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: सबं जाति का संक्षिप्त इतिहास 

सबे जाति लगभग ५०० साल तक तुर्को' के अधि- 
कार में रहो। यह जाति स्देव स्वतंत्र होने कि लिये 
लड़ती ओर प्रयत्न करती रही है, कभी यह जति 


स्वतंत्रता प्राप्त करने से निराश नहीं हुई । सन्‌ १८६७ 
यें इस जाति बालों ने अपने बेरियों को मार भगाया | 


सब लोग तुर्कों के अधिकार में एक गुलाम को 
भांति रहते थे | तक लोगों नेजो कुछ भी इनके देश में 
पाया अपने देश को उठा ले गये और सर्बिया देश के 
मालिक बन बेठे । इन लोगों ने सबे जाति पर बड़े जुल्म 
किये मिसके कारण वहां बहुधा विद्रोह हुये। समय 
समय पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों के होते हुये भी यह 
लोग अपनी स्वतंत्रता के लिये उठ खड़े हुये। किन्तु 
दुश्मनों की शक्ति अधिक होने के कारण इनको सफलता 
नहीं मिली । यह लोग कभी भी निराश नहीं हुये । 
अपने पूवेजों की बहादुरी की कहानियों को सुन कर 
ओर पढ़ कर के यह लोग हिम्मत बांधे ही रहे ओर 

( १ ) 





साहस नहीं छोड़ा । इनके पूवरजों के सुण-गान बड़ी बड़ी 
पुस्तकों ओर कबिताओं में है | 

बारहवीं, तेरहवीं और चोंदहवीं शताब्दी में सबिया 
एक धनी और शक्तिशाली राज्य था। उस काल के. 
कुछ स्रपाओं का हाल इस जाति के इतिहास में सदेव 
लिखा रहेगा। यहां के राष्ट्रीय सूरमाओं में जार 
लॉज़्ार की गएणाना सव से बढ़ कर है। वह अंतिम 
राजा था। उसने अपनी जाति को खुश रखने के 
लिये भरसक प्रयत्न किया था। १३८६ ३० में कोसाओ 
की लड़ाई में उसको उसके एक मित्र ने धोखा दिया | 
जिसके फल स्वरूप उसके बेरियों को मोका मिल गया 
ओर उन्होंने जार लाज्ञार का सिर उतार लिया | जब 
राजा के मरने का हाल सब॑ छोगों को ज्ञात हुआ तो 
उनका साइस जाता रहा |. उनकी हार हुई और उनका 
देश तुर्की के हाथ चला गया । इस दुखान्त घटना से 
सब जाति के विख्यात राज्य का अन्त हो गया। अब 
भो विडोब-डान की लड़ाई की वर्षगाँठ बड़े समारोह के 
साथ मनाई जाती है। 


कोसाओ की दुघटना और सबिया राज्य के से 
( २ ) 


यगोस्लेविया 


नाश की आग यहाँ के लोगों के दिलों में सदियों 
जलती ओर भभकती रही ! सदेव उन लोगो' को बदला 
लेन की याद बनी रही। १६१२ ३० में समय अ, ही 
गया आर इन लोगो' ने केसाओ का नगर फिर 
तुकों से जीत लिया 

रूनू १६०४ ३० में बतमान यूगोस्लैविया नरेश 
के पर दादा कारा-जाज ने अपने साथियों से कहा कि 
वे तुकों के विरुद्ध आवाज उठावें ओर परतं॑त्रता के 
जुबे को उठा कर फेंक दें।। सारे सर्विया प्रान्त में लड़ाई 
के सामान पहुँच गये ओर एकाएक सब कहीं विद्रोह हो 
गया । बहुत बड़ी लड़ाई के पश्चात्‌ सब लोगों की जीत 
हुई और उनकी स्थतंत्रता को नींव फिर से पड़ गई | 

किन्तु १६१३ में तुकों ने अपनी सारी शक्ति के 
साथ सर्बो' पर आक्रमण किया। सर्बो' का नेता कारा 
जाज देश छोड़ कर भाग गया और पकड़ कर कारागार 
में दाल दिया गया । .देव गति से इसके कुछ सालों के 
बाद ढाकुओं विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेता 
मिलोश आवोनोबिच था। यह विद्रोह सफल हुआ इसके 
बाद सब लोगों की स्वतंत्रता का मागं खुल गया 


१८६७ ३० से बलग्रद का किला तुर्को के आधीन 
६  +£ ) 






घा ४9 -] 

था उसको उन्होंने छोड़ दिया ||इस प्रकार सविया देश 
स्वतेत्र हो गया ! 

जिस समय सविया स्वतंत्र हुआ उस समय देश की 
दशा बहुत शोचनीय थी । रेल, तार, विजली , सड़क, नहर, 
गैस आदि कुछ भी देश में न थे। कुछ सबे लोग अपना 
देश छोड़ कर आस्ट्रिया चले गये और उन्होंने वहाँ पर 
शित्ता पाप्त की। वे शीघ्र अपने देश को लोट आये | 
उन लोगों की संख्या गिनी चुनी थी। उनके सामने 
सामाजिक, राजनेतिक, धामिक्र और देश के दूसरे 
घुधारों के प्रश्न थे | 

बतेमान शताब्दी में डोसिटी ओब्राडेचि और अक 
कराडिच दो ब्यक्ति यों ने बहुत बड़ा काम छिया | 
अक कराडचिज सबियन भाषा का पिता कहा जाता 
है। उसने सब्रियन भाषा का व्याकरण बनाया । 
स्व भाषा के शब्दोच्चारणों को ठीक किया | बहुत सी 
फ़िताबें लिखी ओर शब्द कोष बनाया | डोसीटी ओशो 
डोविच एक प्रसिद्ध लेखक और प्रचारक था उसने 
दूर दर देशों का श्रमण किया था वह इंगलेणड में भी 
रह चुका था। वह सबिया देश में भी रह चुका था। 
(६ ४ ) 


... यगोस्लेबिया 


उसने सबबिया देश में सभ्यता और विद्या का प्रचार 
किया | कला-कला की नींव भी उसी ने डाली थी | 


१६१४ की लड़ाई में सबिया इंगलेंड फ्रांस के साथ 
होकर लड़ा । पीटर ( यहां के राजा ) ने जब स्ियन 
सेना को मजबूर होकर अल्बलियन आल्प्पस की 
ओर लछोटना पड़ा, तो बड़ा काम किया था। वह भो 
अपनी सना के साथ ही था। उसने अपने जीवन काल 
में ही अपनी सेना को फिर बैरियों की सेना के ऊपर 
बिजयी होते देखा | उसने अपने जीवन काल .में स्लेव 
को एक स्वतंत्र राष्ट्र में संगठित होते भी देख लिया | 
उसके पुत्र अलिक्जन्दर उसके स्थान पर स्विया के 
महीं वरन्‌ यूगोस्लोविया के राजा हो गये। 





वेल्ग्रेड नगर सबिया की राजधानी है । यह नगर 
फिर से बनाया गया है। जिन लोगों ने इसे १५ या 
२० साजञ पहले देखा होगा वे कदाचित इस नगर को न 
पहचान सके | द 


योरुप की बड़ी लड़ाई के समय बेल्प्रेड नगर पर 
बम्ब की वर्षा करके सारे नगर का सहस-नहस कर दिया 
गया था । यदि कोई घर देवयोग से वच भो गया था । 
तो उसकी सारी वस्तुएं दुश्मन लोग उठा ले गये थे | 
जब नगर के निवासी अपने घरों को लांटे तो उन्होंने 
अपने मकानों को उज़हा हुआ पाया | दुकानें इस प्रकार 
उजड़ गई थीं कि एक पसे का डोरा भी मिलना दुलभ 
था । वहाँ के निवासी कम्वल या पुरान पदों के कपड़े 
पहने हुये दिखाई पड़ते थे । 


रहने के लिये मकान बनाने की इतनी सरूत नरूरत 

थी कि सभी निवासियों ने .मझानात बताने आरम्भ 

किये | वेल्थ्रेड नगर मजदरों से भर गया। ईंट, चूना 

और दसरे मकान के सामान ढोने वाली लारियां और 
| के 3 


यगोस्लेविया 


: गाड़ियों की धूप मच गई । सड़कों पर इतनों गदे उड़ती 
थी कि उसका वरणणन करना कठिन है | 

लोगों ने वर्तमान बेन्ग्रेढ के मकानों के छः तल्ला 
ऊँचा बनाया है। यह नगर पहले से अधिक प्रसिद्ध 
हो गया है। यहां अब अधिक से अधिक लोग बसते 
चले जा रहे हैं | पहले यहाँ की मन संख्या ८०,००० 
थी किन्तु इस समय यहाँ को जन-संख्या २,००,००० 
से भी अधिक हैं। 

बेल्य्र ड को लोग “कंक्रोट नगर” के नाम से पुकारते 
हैं । सभी मकानात पत्थर तथा चूने के बनाये गये हैं। 
किन्तु चाहे जल्‍दी के कारण हो या कला-कोशल की 
कमी के कारण हो । यहाँ के मकानों में शिल्प कला 
की खूबी प्रगट नहीं होती । तो भी यहां के निवासियों 
को बेल्ग्रेंड नगर पर गबे है। आशा की जाती है कि 
कुछ समय में बेल्ग्रढ एक अच्छा सुन्दर नगर बन 
जावेगा । 

बेल्येढ का अथे दुगे होता है। प्राचीन काल में 
'यह केवल एक किला था | इसके चारों ओर ऊँची मज- 
बूत दीवार बनी हुई थी। जब तुकों का अधिकार 
इस पर था तो चोकीदार लोग चौकसी के साथ पहरा 
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दरवाजों पर देते थे । रात के समय सभी दरवाजों के 
किवाड़े बन्द कर दिये जाते थे और कोई भी व्यक्ति 
न अन्दर जा सकता था और न बाहर आ सकता था ' 

बेल्ग्रढद किले की दीवार अब भी विगड़ी दशा में 
खड़ी हैं। इन दीवारों से डेन्यूब ओर सावा दो नदियां 
दिखाई पढ़ती हैं। किले के समीप ही केलमेगढान वाथ्का 
है| यहां संध्या समय लोग टहलते और नदियों का 
दृश्य देखने जाते हैं। 'नदी उस पार सुन्दर मेदान है। 
पहले यह मेदान आस्ट्रिया वालों के अधिकार में था, 
किन्तु १६१८ के बाद से यही पर यूगास्लेविया का 
अधिक।होर गया है | 

सवे लोग बहुत दूर तर देहात की ओर वायु सेवन 
नेकर या टश्लने के लिये नहीं जाते । वे लोग बाजारों में 
संध्या के समय थोड़ी देर टहलने के लिये जाते हैं । 
बाणारों में उनके मित्रों से भेट होती है ओर सामान 
भी खरीदना 'रहता है। यहाँ की स्त्रियाँ पेरिस की 
स्न्रियों की भाँति पाउडर ओर पेंट ( रंगना ) का बहुत 
प्रयोग करती हैं | यह घुन्दर चीजों को बढ़ी 
शौकीन होती हैं। यहां की ख्त्रियाँ सुन्दर कपड़े ओर 
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फैशन की वंस्तुयें अवश्य ही खरीदेंगी चाहे उन्हें इसंकी 
बदौलत ओर आवश्यक वस्तुओं को लेने का पेसा न 
हो। बल्ग्रंड के विश्वविद्यालय में लड़के और लडकियों 
की संख्या बराबर है। वहीं पर इनके फैशन देखने का 
मोका मिलता है। यहां के मंद जितना राजनीति में 
ब्यस्त रहते हैं उतना ही यहाँ की ख्रियाँ फेशन में डूबी 
रहती हैं | 
गरमी के दिनों में यहाँ के रेस्टारेन्ट आर कहवा खानों 
का काम बाहर सड़क पर होता है। वहीं सड़कों के किनारे 
मेजों की कतार लगी रहती है। लोग शराब पीते या 
कहवा पोते दिखाई पड़ते हैं। इन स्थानों पर अधिक हवा 
भी पिलतो है ओर खाने पीने वाले भली भाँति इनका 
दृश्य भी देखं सकते हैं! यह लोग सबेरे ओर शाम को 
इन स्थानों में जलपान के हेतु जाते हैं। सब॑ लोग 
दोपहर के बाद चाय का प्रयोग नहीं करते, इससे संध्या 
समय उन्हें कुछ जलपान करना आवश्यक हो जाता है। 
गरमसी में संध्या के समय इन स्थानों पर बेठना बढ़ा 
सुहावना लगता हे। छोटी छोटी मेज़ों पर स्वेत कपड़े 
बिछे रहते हैं और कुसियाँ लगी रहती हैं। यहाँ बाहर 
सड़क की हवा मकान के भीतर की हवा से कुछ ठंडी 
( ९ ) 
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रहती है। यहाँ पर लोग रात को बहुत देर तक बेटे 
गप शप करते रहते हैं। 

गरमी के दिनों में यहाँ बड़ी कड़ी गरमी पड़ती है| 
बैसे ही जाड़े के दिनों में क हाफ़े का जाड़ा भी पढ़ता है। 
यहां बरफ बहुत गिरती है। बरफ पर चलने वाली 
गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। लड़के गलियों में 
बरफ के ऊपर फिसते खेलते दिखाई पड़ते हैं। बहुत 
से लोग स्क्रेटिंग को पसंद करते हैं। ये लोग पहाड़ के 
उस पार . टापशिडेर पर चले जाते हैं। टापशिडेर एक 
जाड़े का पाके है जहाँ नगर से ट्रेम गाड़ी जाती है। 
बहुत समय बीता जब सविया को ओऔपनिवेशिक 
स्व॒राज्य मिला था तो मिलोश शाहज़ादे ने अपना गरमी 
का मकान नहीं बनवाया था| यह मकान तुर्की ढंग का 
बना हुआ है। 

यहां पर सुन्दर अजायब घर हैं क्योंकि अभी थोड़े 
ही दिन हुये कि यह देश स्वतंत्र हुआ है | तो भी नैशनल 
म्यूजियम ओर इथनोग्राफिकल म्यूज़ियम में बहुत सी 
पुरानी एतिहासिक वस्तुयें देखने योग्य एकत्रित की गई 
हैं। इथनोग्राफिकल म्पूज्ञियम में देश के प्रत्येक भाग 

६ १० ) 
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डे ही और आधुनिक पोशाके लाकर एकत्रित की 
गई हैं। 

बेल्ग्रेड नगर में सभी स्थानों और वस्तुओं में अच्छी 
तथा खराब वस्तुओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। यहाँ 
का ग्रीब मोटा पर का बुना कपड़ा ओर पाँव में 
खटपटी पहने एक धनी पोशाक पहने हुये व्यक्ति के साथ 
टहलता हुआ दिखाई पड़ेगा | बड़े बड़े सुन्दर ऊँचे महल 
छोटे कोपड़ों के पास बने हुये मिलेंगे । हुन्दर बढ़िया 
कार चीखता ज़ोरों का शब्द करती हुआ बेलगाड़ी के 
साथ जाती दिखाई पड़ेगी ।इस प्रकार हम देखते हैं। 
कि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सम्यताओं का मेला होता 
है। पूर्वी सभ्यता यहां पश्चिमी सभ्यता से मिलती है । 
इन दोनों के बीच में कोई न कोई वस्तु अथवा स्थान 
ऐसा अवश्य है जो इन दोनों को मिलाता है । किन्तु बेह 
क्या है इसका पता नहीं चलता। . 

यदि हम बेल्ग्रेद के काल्मिलानोवा सड़क से |मास्को 
काफी खाने को जायें तो हम वहां के निवासियों का 
भी भांति परिचय ले सकते हैं। वहां पर हमें किसानों 
तथा पेरिस के फेशन वालों का मिला हुआ समूह मिलेगा 
क्राल्मिछानोबा में व्वाएस डी बलोने की भाँति नये 
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ओर तीक्षण छोटे फ्राक्स पहने हुये समूह दिखाई देंगे। 
युवा ख्रियाँ तथा युवक लोग सुन्दर फेशन में आते 
जाते दिखाई पड़ेंगे । वहाँ पर मान्टोनीग्रो के निवासी 
कामदार गोटे वाली जाकेट पहने ओर गोता टोपी 
लगाये होंगे तथा अल्बोनियन अपने पवेतीय पहनावे में 
होंगे । क्‍ 
लोगों के पहनावे में एक बात प्रधान है कि उसमें 
सेनिक रंगः अवश्य प्रतीत होता है। जल तथा स्थल 
सेना के सेनिक अफ्सर और सेनिक अपने अपने 
बदियों में दिखाई पड़ते हैं । पुलिस लोग भो गलियों में 
अपनी वदियां पहने और पीछे छोटी राइफलें लटकाये 
नज़र आते हैं| चच के पादरी तथा साधू लोग लम्बे 
बाल तथा डाढ़ियां रखे रहते हैं । क्‍ ह 


मिलोश वेलिकी सड़क बेल्ग्रेटड की दूसरी बड़ी सहके 

है। इस सड़क पर सभी सरकारी दफ्तर हैं । इसी सड़क 

पर सुन्दर मनन्‍्त्री भवन बना है। यह सहक क्राल्मिलाः 

लोवा सड़क को पार करती है। इसी सड़क पर: रायल 

आपेरा हाउस है। यह सड़क नगर को पार करतो हुई 

नगर के बाहरी भाग टाप्सचिडेर को जाती है। यहाँ पर 
( १२ ) 
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लोग निवास करने के लिये घर बनवाते हैं। यहीं पर 
एक राज-विनोद:शृह बना है | 


. जहाँ पर क्राल्मिलानोबा तथा मिलोश वेलिकी सड़कों 
का संगम है उसके कुछ हो दूर पहले सह॒फ पर राजमहल 
( रायल पेलेस ) तथा पिन्सेज्ञ मइछ हैं। इसी महल में 
पीटर द्वितीय निवास करता है। यदि बेल्प्रेह की उन्नति 
इसी प्रकार होती रहा ता कुछ ही समय में यह 
नगर बल्कान प्रायद्वीप में सब से अधिक सुन्दर हो 
जावेगा । 


बेल्ग्रेड की गलियों का ठीक तरह से सधार करना 
कठिन हो रहा है। जाड़े के दिनों में सब कहीं बरफ जम 
जातो हैं। बरसात में गलियों में कीचड़ हो जाती है | 
फिर भी बहुत कुछ सधार हो गया है और बिजली 
आर पानी पहुँचाने का सनन्‍्तोषजनक प्रबन्ध है। ट्राम्त्े 
गाड़ियों के लिये सड़कें बना दी गई हैं और टेलीफोन 
तथा टेलीग्राफ का भी प्रबन्ध हो गया है। 


बेल्ग्रेड यगोस्लैविया का व्यापारिक केन्द्र है | डेन्यब 

नदी पर बियना के बाद यही सब से बड़ा बन्दरगाह 

तथा नगर है | यहाँ के घाट बड़े मज़बूत तथ। सुन्दर हैं। 
. ( १३ ) 
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जहाज चलने वाली दो नदियों के संगम पर होने के 
कारण यह नगर देश का सामान बाहर भेनता है और 
बाहर का सामान देश में चारों ओर बाँटता है। इस 
नगर में मदिरा बनाने, लोहा तयार करने, कपढ़ा बुनने 
और बूट जूतों के बनाने के वड़े बड़े कारखाने हैं। बलिन 
ओर पेरिस से जो रेलवे लाइन वियना होती हुई इस्तम्बूल 
के जाती है उसका बेल्ग्रेड एक प्रधान जंकशन है। पूर्वो 
तथा पश्चिमों देशों का व्यापार काफी मात्रा में इस नगर 
द्वारा होता है | 


हवाई लाइनों द्वारा बेल्ग्रेट पेरिस, इस्तम्बूल, 
सेलोनीका और बियना से मिला है। यहाँ पर एक बढ़ा 
ब्राढकास्टिंग स्टेशन है । 
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सब्रिया के लगभग सभी लोगों के पास अपना 
निजी मकान है। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रत्येक 
मलुष्य गरीब से गरीब भी अपने निजी घर बनाते हैं। 
इसलिये सबिया प्रान्त में बेल्ग्रेड नगर को छोड़ कर 
ओर कहीं मकान किराये पर नहीं उठाये जाते। बैेल्ग्रेड 
में किराये के मकानों की माँग बहुत है | 

सबिया में बहुत ज्यादा धनी लोग नहीं हैं और 
दूसरे देशों की भाँति ऊँच नीच का व्यव्रहार भी नहीं 
है। यह एक कृषक देश है। यहाँ पर कोई भी लिखा 
पढ़ा किसान अपनी बुद्धि की सहायता से किसी भी पद 
को ग्रहण कर कर सकता है। एक ही गरीब किसान के 
दो पुत्र अलग अलग अपना जीवन साधन कर सकते 
हैं। उनमें से एक उच्च पद का राजनीतिज्ञ हो सकता है 
और दूसरा एक गरीब किसान रह सकता है । किन्तु जब 
दोनों भाई घर पर होंगे तो उनमें कोई भेद भाव न' होगा 
सभी बराबर माने जावेंगे | 

संकटों, दुःखों !और बहुधा लड़ाई लड़ने के कारण 
यहाँ के लोग बड़े मितव्ययी होते हैं। जितना रुपया 
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इसके पास होता है सब का सब खच करना नहीं 
जानते | यह लोग कुछ न कुछ बचा कर रखना अवश्य 
जानते हैं| धनी लोग भी अधिक खचे नहीं करते और 
बहुत सीधा सादा जीवन व्यतीत करते हैं | सीधा सादा 
जीवन व्यतीत करने के लिये उनकी आदत ही उन्हें 
मज़बूर करती है | ५३ अ 
योरुप के पशित्रमी देशों की भाँति सबिया के मकान 
नहीं होते । वहाँ पर भूमि की कपी नहों है ओर मूल्य 
भी सस्ता है| इसलिये ऊपर कई तलले मकान बनाने 
की जगह भूमि पर फेला हुआ अधिक पसन्द करते हैं। 
मकान के सभी कमरों में एक दूसरे से आने जाने का 
मागे रहता है। यहाँ घर के सभी लोगों के कमरे अलग 
अलग नहीं होते | सोने के कमरे भी यहां नहीं होते । 
घर के सभी प्राणियों के पहनने के ऋपड़े एक ही स्थान 
पर रक्‍्खे जाते हैं | तेल, शीशा, कंघी, ब्रश, दन्‍्त मज्जन 
आदि वस्तुएं सभों के लिये एक अलग स्थान में रकखी 
रहती हैं| सोकर उठने के बाद चारपाई उठा कर एक 
सुरक्षित स्थान पर रख दी जाती हे जहाँ पर लोगों की 
निगाह न पड़े | ः । 
( १६ ) 


यगोास्लेविया 


यहाँ घरों में नहाने के कमरे नहीं होते। घरों के 
अन्दर पानो लाने की भी सुविधा नहीं है। घर के बाहर 
खराब पानी निकलने के लिये भी नालियों या पाइप 
नहीं है। सभी घरेलू कामों के लिये पानी बाहर से 
लाना पढ़ता है । 

सबिण के लोग बड़े सबरे उठते हैं। ५या ६ 
बजे तक सभी लोग उठ जाते हैं | कोई भी मन्नुष्य साढ़े 
सात, आठ बजे तक सोता नहीं मिलेंगा। यहाँ भोजन 
करने का समय भी बड़ा ही अनिश्चित है। बढ़ सबेरे 
लोग कुछ सूखे फल खाकर पानी पी लेते हैं और एक 
छोदा प्याला कंहवा का पीते हैं। यहाँ कहवा पीने का 
इतना रिवाज है कि लोग चाहे और कुछ भी न खाये 
किन्तु एक प्याला कहवा अवश्य ही पीवेंगे । 

सब लोग सवेरे बिना भोजन किये ही काम पंर 
चले जाते हैं। इसलिये दोपहर के पहले ही उन्हें भूख लग 
जाती है और वे घर आते ही खाने के लिये बेठ जाते 
हैं। वे घर के ओर दूसरे पाणियों के होने न होने की 
बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार घरेलू जीवन 
का एक आवश्यक भाग छूट जाता है। 

यहाँ घर की माताओं या स्त्रियों का भोजन परोसने 

(९ १३ ) 





का काम आसान नहीं होता। जब तक रसोई का 
सारा भोजन दे परोस नहीं देतीं तब तक उन्हें भोजन 
करने की नौबत नहीं आती । यहाँ हर एक प्रकार का 
भोजन एक साथ ही परोसा और खाया जाता है | 
खाने में बहुत जल्दी करनी पड़ती है नहीं तो सभी 
भोजन एक साथ परोसे जाने से शीघ्र ही ठंदा हो जाने 
का भय रहता है। किन्तु यहाँ लोग इसकी बहुत कम 
परवाह करते हैं । 
यहाँ के किसान जो खेतों में दिन भर काम करते 
रहते हैं वे रोटी-मक्खन या रोटी प्याज खाते हैं, इसके 
बाद कुछ थोड़ा सा फल भी खाते हैं। इतना मामूली 
भोजन करने पर भी यह लोग बड़े मज़बूत और हट्ढे-कड़ 
होते हैं। इनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ बड़ी 
दृढ़ होती हैं और इनके भीतर सहन-शोलता और धीरज 
भी बहुत पाया जाता है। 


सबिया में लोग दोपहर के वाद चाय पानी नहीं 

करते । वे सवेरे स्लेटको ( फल ) ओर कहवा का प्रयोग 

करते हैं। मेहमानों को भी यही दिया जाता है। यहाँ 

बैठने, गप-शप करने के लिये कमरा नहीं होता है । 
( १८ ) 


यूगेस्लैविया 


मेहमानों के बैठाने के लिये जो कमरा होता है' वहे बढ़ी 
बुरी दशा में रहतो है। उस कमरे में घर के लोग त्योहारों 
और उत्सवों को कभी नहीं जाते इसलिये मेहमानों को 
वहाँ बेठने में आराम के बजाय तकलीफ मालूम होती है। 


यहाँ कुछ भागों में अब भी लोग प्राचीन काल की 
तरह एक वश वाले ( १५ या २० घर के लोग ) एक 
साथ रहते हैं। यह घर ज़ादरुगास कहलाते हैं। घर 
का मालिक और अगुबा बृद्ध पिता या ज्येष्ट पुत्र होता 
है। वही घर के सभी प्राणियों के आराम या तकलीफ 
की देख भाल करता है। जब किसी लड़की की सादी 
होती है तो बह अपने माता पिता के घर को छोड़ कर 
अपने पति के माता पिता के घर चली जाती है । भोजन 
बनाने का काम अधिकतर नई बहुओं से लिया जाता 
है। किन्तु और दूसरी स्त्रियाँ भी सहायता देती हैं। 
खेती बारी और दूसरे शृहस्थी के कार्यो में घर के 'सभी 
लोग हाथ बटाते हैं | किन्तु अब सभी छोग स्वतंत्रता 
चाहते हैं इसलिये ऐसे घरों की कमी होती जा रही है । 





( १९ ) थे 





सबिया की बालिकाये 
. सबिया की बालिकाओं का जीवन वहाँ के बालकों 
के जीवन से बिलकुल अलग है; इसका गुख्य कारण 
यह है कि भारतवर्ष की भांति वहाँ भी स्त्रियाँ मनुष्यों 
के नीचे समझी जाती हैं और उनको शिक्षा का बहुत 
कम ध्यान दिया जाता है। वहाँ की स्त्रियों को अपनी 
सुधार करने का वहाँ पर कम मौका दिया जाता है| 
वहाँ की तेजस्त्री स्त्रियों ने अपने समाज के सुधार के 
लिये संस्थायें खाल रक्खी हैं और स्त्रियों को उच्च बनाने 
का भरसक प्रयत्न हो रहा है | 
भाग्यवश इस समय वहाँ पर प्रायपरी शिक्ता 
बालक तथा बालिकाओं के लिये अनिवाय हो गई है 
परन्तु अब भी वहाँ के बहुतेरे माता पिता अपने लड़कियों 
को शिक्षा नहीं देना चाहते ओर सरकारी कानून का 
लंघन करते हैं। सबिया के कितने लड़के तथा लड़- 
कियाँ दोनों स्कूलों में न जाकर खेतों में अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं और पशुम्रों को चराते हैं। यद्यपि 
नई संतान शिक्षा के लिये बड़ी उत्तेजित है तो भी किसान 
लोग शिक्षा का मूल्य अब भी नहीं समभते हैं । 
( +*े० 9) 


४ |. यूगोस्लेविया 


 लड़कपन से ही बालिकाओं को घरेलू कार्यो' की 
शिक्षा दी जाती हे और उन्हें केबल विवाह के लिये तयार 
किया जाता है। वहाँ की स्त्रियों के लिये आवश्यक है 
कि वे एक अच्छी ग्रहिणी बनें। भोजन बनाना, घर 
साफ करना, सीना पिरोना आदि घग्लू कार्यों को 
भलो भाँति कर सके यही उनका उद्देश्य है। यदि 
उन्होंने कुछ गाने तथा बेल बूटे काढ़ने की कला सीख 
लिया तो फिर उसका कहना ही क्‍या है। लड़कपन से 
ही वे अपन शादी के लिये कपड़े बनाने लगती हैं । 
इसलिये जब तक शादी होने का समय आता है उनके 
कपड़े तयार हो जाते हैं । 

. सव्तिया में कोई भी स््री कुवांरी नहीं रहती है । जेसे 
ही लड़कियाँ १७ या १८ साल की हो जाती हैं उनके 
माता पिता चारों ओर जाहिर कर देते हैं कि उनकी 
पुत्नी विवाह के योग्य हो गई है। भारतंबषे के प्रति कूल 
वहाँ लड़कियों को दहदेन मिलता है। इसलिये बर का चुनाव 
रुपये पर होता है कि कोन सा बर कितना अधिक दहेज 
लड़की को दे सकता है | वहाँ के मनुष्यों की आय बहुत 
कम: होती है। इसलिये मर्द लोग अपनी शादी भी ऐसी 
स्री के साथ करने का प्रयत्न करते हैं जिसके पास धन 

8 





हो। द्वियाँ अपने दहेज का धन अपने पति को दे देती 
हैं। यदि पति सदाचारी हुये तो फिर खत्री का जीवन सुखी 
रहता है ओर यदि पति की चाल कुचाल हुई तो फिर 
सत्री बेचारी अपना दुःखमय जाोवन ब्यर्तत करती है। 


सबिया में शादी में बिचमनिया होता है। यह 
प्रोवोद/डजिया कहलाता है | यही ब्यक्ति मध्यस्थ होकर 
विवाह का निर्णय करता है। जब दहेज तय हो ज्ञाता 
है ओर बर तथा लड़की के माता पिता मान लेते हैं 
तो दोनों का किसी स्थान पर संयोग किया जाता है। 
जिसे वे एक दूसरे को पसंद कर लें। लदरियों को 
स््रतंत्रता होती है कि यदि बर उनके पसन्द का न हो 
तो बे शादी न करें| 


सबिया की ख्त्रियाँ कभी बेकार नहीं बेठतीं | परन्तु 
उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि .वे अपने घरेलू कार्यो का 
भार किस प्रकार कम कर सकती हैं। परेलू कार्यो में - 
उनका आवश्यकता से अधिक समय नष्ट होता है। 
सारे काय पुराने ढंग पर करती हैं। काम करते समय 
मालूम होता है वे बुद्धि का प्रयंग ही नहीं करती हैं।. 


€ २२ ) 


यूगास्लेविया 


यदि उन्हें कुछ सामान उठाकर कहीं रखना हुआ तो 
इकटह्ठा ले जाने के बनाय एक एक करके ले जाती हैं। 


संध्या के समय वहाँ की ख््रियाँ अपने पड़ोसी 
स्त्रियों के पास बेठकर खूब गपशप करती हैं। बातें करते 
समय बे मोजे, रुमाल आदि बुनती रहती ४! क्योंकि 
घर के सभी प्राणियों को मोज्ञ बनवाने रुमालों 
झादि के प्रबन्ध करने का भार घर की माताओं तथा 
लड़कियों के सिर पर होता है। द 


जब घर के काये से फूसंत हो जाती है तो छोटी 
लड़कियाँ साफ छुथरी होकर गाँव की ओर घूमने जाती 
हैं और अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करती हैं । 
रविवार और दूसरी छुट्टियों के दिनों में ख्तरियाँ काफी- 
घरों, रेस्टोरेन्ट और भोजनालयों में जातो हैं ओर वहाँ 
पर बैठ कर नटों लोगों के नाच गान घुना करते हैं। 
इस समय वे अपनी सारी मंकटों को भूल जाते हैं। 


( रह ) 





मेसीडोनिया ह था प्रचीन ै सर्विया न जीवन 


मैसीडोनिया या प्र[चीन सबिया के इतिहास को एक 
ध्याय में बताना एक कठिन काये है। भूमि के इस 

भाग में बहुत सी जातियां आ आकर बसीं ओर चली 
गई' | आज भी यहां पर सब, यूनानी, अल्बानी, बलगेरी 
आदि जातियाँ बसी हई हैं । 

उत्तरी मैसीडोनिया या प्रचीन सबिया ज़ार दुशान 
बादशाह के समय में सबरिया-राज्य का प्रचीन केन्द्र था| 
सबिया राज्य की राजधानी सेव बदलाती रही है। 
पहले यहाँ की राजधानी भिन्तरेन थी। उसके बाद 
स्कोप्ल्जे हुईं, फिर क्रएस्वाक: हुई और आजकल 
( वतेमान समय में ) बेन्‍्ग्रेढ हे । 

कोसोओ नामक स्थान ( जहाँ पर प्रसिद्ध लड़ाई 
हुई है ) प्राचीन सर्त्रिया में ही स्थित है। दक्षिण की 
ओर जाकर प्राचीन स्थानों को देखना बहुत ही आवश्यक 
है। इसी ओर यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान और 
प्राचीन संस्कृत है | यहाँ हमें पूर्वी सभ्यता ( प्राचीन ) 
का सुन्दर चित्र देखने को मिलता है, यहाँ पश्चिमी 
सभ्यता का भचार नहीं है | 

( २४ 92) | 


यूगोस्लंविया 


इस भाग के निवासो अपने प्राचीन भेष॑ धारण 
करते हैं। यहां जब कोई यात्री वतंमान भेष में आता 
है तो उसका भेष अच्छा नहीं मालूम होता और यहाँ 
के निवासी उसे बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। धुर दक्षिण 
में बहुत से गाँव ओर नगर ऐसे हैं जहाँ तक रेल की 
सड़क नहीं जाती है। वहाँ सब बैलगाड़ी द्वारा ही जा 
सकते हैं । यहाँ के लोग एक तरह से दुनिया से अलग 
हैं श्र उनके ऊपर दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। 
इन लोगों का जीवन बड़ा सादा है क्रिन्तु यह लोग 
बड़े चपकीले और सुन्दर कपड़े पहनते हैं। वे अपनी 
बनाई हुई और पैदा की हुई वस्तुओं ही पर निर्भर रहते 
हैं। वे अपने हाथों के बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। यहाँ 
कपड़ों पर बेल-बुटे ओर कारोगरी बड़ी सुन्दर होती है। 
यह काम ख्त्रियाँ करती हैं | घर के पहनने के लिये कपड़े 
खत्रियाँ ही तयार करती हैं। यह लोग इतना मज़बूत 
कपड़ा बनाती हैं कि वह कई वर्ष चलते हैं। इन 
बस्रों के बनाने में बड़ा समय लगता है और बड़ी 
तकलीफ होती है, किन्तु इनको इसकी बिलकुल परवाह 
नहीं होती | बेल-बूटे का काम जाड़े के दिनों में ज़्यादा 
किया जाता है । 


है हे ०.) 
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यहाँ फ्रे सुन्दर प्राकृतिक दश्य ओर लछोगों के कपड़े 
( रैग-बिरेंगे ) देखकर बाइबिल के हृतय याद भा जाते 
हैं। पश्चिमी सभ्यता का मेल न होने के कारण यहाँ 
के लोगों में बढ़ी मयांदा पाईे जाती है। यह लोग बड़े 
ही निष्कपट और सीधे-सादे हैं। इनको देखकर पुरानी 
या नई बाइबिल की तसबीर सामने आ जाती हैं। 

यहाँ की स्त्रियाँ बड़े बड़े बोके अपने सिरों पर लाद 
कर ले जाती हैं। यह बोक उनके सिरों पर सीधे रुके 
रहते हैं और वे अपने हाथों में तकली और पोनी लिये 
सत कातती जाती हैं। मद लोग अपने काले बड़े भेंसों 
को पुराने दँग की गाड़ियों में जोत कर ले जाते हैं या 
काफिलों के साथ गदहा अथवा उऊँट पर सामान लाद 
कर ले जाते हैं । लौटते समय यह लोग अपनी सवारियों 
के ऊपर बेठ कर जल्दी से सरपट हांक हाकते घर पहुँच 
जाते हैं । 

बाज़ार के दिन बाज़ारों में दूर दूर से किसान अपना 
अपना सामान लेकर बेचने आते हैं। बाक़ारों में बड़ी 
चहल-पहल रहती है और भाँति भाँति के रंगों का कपड़ा 
देखने में आता है। 





( रेई ) 


यूमास्लविया 

पुराने सर्विया के भ्रमण में कुछ न कुछ कष्ट अवश्य 
होता है। सबसे पहली बात तो यह हे कि ठहरने का 
स्थान इस भाग में बड़ी कठिनता से मिलता है | लछोग 
अधिकतर मरठों में ठहरते हैं, क्‍योंकि इनमें रहने वाले 
साधु-संत सदेव अतिथि-सत्कार करने के लिये तत्पर 
रहते हैं। यदि अभाग्यवश किसी को ठहरने के लिये 
मठ न मिला तो फिर उसे बड़ी दृदंशा के साथ किसी 
गंदे पुराने कमरे में रात व्यतीत करनी पड़ेगी | 

यहाँ लुटेरे बहुत रहते हैं। थे यात्रियों को बहुधा 
लूट लेते हैं। यह लोग भाड़ियों भंकाड़ों, वृक्षों या खोहों 
में छिपे रहते और अचानक यात्री के सामने आ जाते 
हैं। जब यह लटेरे यात्री के समीप पहुँच जाते हैं तो 
कहते हैं कि “अपनी जान दो या माल दो”। इनको 
पुलीस के लोग जंगलों के बीच हूँढ़ते रहते हैं लेकिन 
पकड़ नहीं पाते । जब यह बात मालूम हो जाती है कि 
अगम्ुुक स्थान पर डाकू छिपे हैं तो चारों ओर फोज का 
पहरा मागो' पर कर दिया जाता है और यात्री लोग 
सूयोस्‍्त के पश्चात्‌ माग चलने से रोक दिये जाते हैं। 

मेसीदोनिया के निवासी बड़े अन्ध-विश्वासी होते 
हैं। यह लोग भूत-पिशाच, टोना और बुरी नज़र पर 

(५ २७ ) 





“विश्वास करते हैं। इसीलिये मदे-औरत, लड़के बच्चे 
यहाँ तक पशु भी नीले रंग की गुरिया पहने रहते हैं। 
बच्चे गलों में नीली गुरियों की माला पहनते हैं और 
बड़े लोग या तो इस रंग की बटन लगाते हैं या कान 
में पहनते हैं। काले भेंसे, उऊँट और गदहे आदि पशुओं 
के सिरों पर भी यह माला पहनाई जाती है। इन छोगों 
का दृढ़ विश्वास है कि ऐसी माला पहनने से शरीर 
पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता । उनका पक्का विश्वास 
है कि ये मालाएँ उन्हें सभी कष्ठों से सुरक्षित रखती हैं । 


यहाँ आकाश सदेव नीला रहता है। पहाड़ों के 
ऊपर धुवाँधार दृश्य भी नीला दिखाई पड़ता है। यहाँ 
कई तरह के नीले फूल भो पाये जाते हैं। लोग नीले 
रँग की गरिया का ही प्रयोग करते हैं जब यह नीला- 
रंग सूये की चमक से मिलता है तो बड़ा ही सुहावना 
होता है । क्‍ 


( रे८ ) 


क्रोटिया का इतिहास 


समूचे यगोरलैविया का परिचय जानने के लिये यह 
आवश्यक है कि हम उसके प्रत्येक भाग का कुछ न कुछ 
हाल अवश्य जान लं। इस पाठ में क्रोटिया का कुछ 
वणन किया जाता है । क्रो. और सब दोनों 
जातियों का उद्गम एक ही है किन्तु उनका इतिहास 
अलग अलग है। यही मुख्य कारण है जिससे इन 
दोनों जातियों के धमे, सभ्यता, राजनीति और रहन- 
सहन में भिन्नता पाई जाती है। क्रोट रोमन-केथलिक 
हैं ओर स्व यूनान के आधेडाक्स चर्च के अनुयायी 
हैं। हमें मालूम है कि किसी भी जाति की उन्नति उसके 
धमं पर होती है। इसी लिये इन दोनों जातियों की 
उन्नति में भिन्नता पाई जातो है । 

छठवीं शताब्दो में सबे, क्रोंट और स्लोबीन 
जातियाँ मध्य एशिया से आकर यहाँ बलकान प्रायद्वीप में 
आ बसीं | यहाँ जब यह लोग पहले पहल बसे तो प्रक्ृति 
और देवताओं की पूजा किया करते थे। यह लं।ग ईसाई 
धरम को मानने के लिये तयार नहीं थे। इनका विश्वास 
था कि जेसे ही हमने धमं बदला कि हम दूसरों के 
। ( २९ ) 
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अधीन हो गये । ८६३ ३० पें सीरिल और मेथाडियस 
नामक दो महापुरुषों ने पहले पहल स्लैब अक्तरों (लिपि) 
को लिखा । उसके पश्चात्‌ इन्होंने बाइविल का अनुवाद 
भी किया । इन्हीं दोनों के परिश्रम के कारण इसाई मत 
का प्रचार बालकन-प्रायद्वीप में हुआ | 

नवीं शताब्दी में क्राट, से, सलोबॉन जातियाँ 
संगठित हो गई', किन्तु कुछ समय के बाद उनका संगठन 
छिन्न-भिन्न हो गया और वे तोन प्रधान भागों में बॉँट 
गई | क्‍ 

क्रोटिया का राज्य दसवीं शताब्दी में स्थापित 
हुआ । तोमी-स्लाव बादशाह के समय में यह राज्य 
उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। इसी समय एडियाटिक 
तट और दलमाशिया प्रान्त जीते गये । थोड़े समय के 
बाद देश में विद्रोह हो गया, जिससे यहाँ के लोगों की 
शक्ति क्षीण हो गई और ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में 
वेनीशियन जाति ने डलमेशिया तट पर अधिकार जमा 
लिया और बीज्ञानशियम लोगों का अधिकार क्रोटिया 
पर हो गया | 

चर्च ( पादरियों ) और अमीरों के बीच भी झगड़ा 

( ३० ) 


यूगास्लेविया 


हो गया | राज्य-वंश के नष्ट हो जाने से राजगद्दी के बारे 
में झगड़ा होने लगा। सन्‌ ११०२ ३० में हंगारी का 
कोलोमान राजा चुना गया। तब से १६१४ की बड़ी 
लड़ाई के समय तक क्रोटिया हंगारी के अधिकार में रहा | 

जब एक बार हेंग्री को क्रोटिया में पेर रखने का 
मौका मिल गया तो फिर उन्होंने वहां पर अपना अधिक 
से अधिक प्रथुत्व जमाना आरम्भ किया। धीरे धीरे 
हंगारो का प्रद्धत्व इतना बढ़ गया कि क्रोटिया के राजा 
का चुनाव बन्द हो गया और हंगारी का राजा यहाँ 
का राजा माना जाने लगा | 

क्रोटिया लोगों ने परतंत्रता की डोरी काटने का 
भरसक प्रयत्न .किया किन्तु वे सर्देव असफल रहे | पीटर 
जरिन्सकी और क्रस्टो फ्रन्कोपन दो नवजवान देश 
प्रेमियों ने क्रोटिया को स्वतंत्र बनाने के लिये बड़ा प्रयत्न 
किया । उन्होंने एक विद्रोह की रचना की और उसमें 
टकीं की सहायता माँगी गई थी । किन्तु किसी तरह 
इस विद्रोह का भंडा फूट गया और टर्की ने साथ दिया । 
दोनों देशप्रेमियों को १६७१ ई० में पकड़ कर वियना 
में फाँसी दे दी गई । इन दोनों वीरों का हाल यहाँ 
के इतिहास में सदेव जीवित रहेगा । 

( ३१ ) 





१४६३ ३० में क्रोटिया पर तुको' का आक्रमण 
हुआ | तुर्कों ने हंगारी वालों से कहीं अधिक जुल्म 
किये । यद्यपि क्रोट जाति सभ्यता में सबे जाति से बढ़ 
चढ़ कर है किन्तु इनमें देशप्रेप और देशोत्साह का भाव 
सबे लोगों से कहीं कम है | 

नवीं शताब्दी के बाद नेपोलियन के समय में फिर 
क्रोट, स्व ओर स्‍्लोवेनीज़ एक हो गये और इलीरिया 
राज्य स्थापित किया। कुछ समय के बाद फिर हंगारी का 
अधिकार इन पर हो गया | हंगारी ने यहां के लोगों को 
मना कर दिया कि अब वह अपने का इलीरी या अपने 
देश को इलीरिया न कहें । 

लूडेबिट गाज्ञ देरहव्रीं शताब्दी में क्रोटिया में 
पैदा हुआ। यह बड़ा देशप्रेमी, विद्वान ओर चतुर था । 
उसने क्रोटिया की भाषा बनाई ओर बहुत सी किताबें 
लिखीं। क्रोटिया भाषा लैटिन लिपि से निकली है ओर 
सर्वे भाषा सीरिलिक (प्राचीन स्‍लाव लिपि) से बनी है | 
लूडेविट गाज ने पढ़ने के स्थान ओर राष्ट्रीय थियेट्रिकल 
कम्पनी खोली ओर अपने देशवासियों से देश की 
प्राचीन सम्यता ( स्पारक, मन्दिर ) को बचाने को कहा 

( ४२ ) 





उसने अपने देश वासियों को समझाया कि अपनी 
सभ्यता को रक्षा करो नहीं तो राष्ट्रीयता कां भाव ही 
उनमें से निकल जावेगा। आर उनका नाम निशान 
मिट जावेगा । 

उन्नीसवी शताब्दी में जब आस्ट्रिया का राज्य 
क्रोटिया में था तो कनल जेलासिक बान का गवनेर 
बनाया गया | यद्यपि यह बात थोड़े ही समय तक रही 
तो भी क्रोटियन जाति में कुछ राष्ट्रीयता का भात्र 
उत्पन्न हो गया । 

जितनी भ्रधिक जमेन और आस्टियन राज्य की 
सत्ता क्रोटिया में दिखाई जाती थो। उतनी अधिक घृणा 
विदेशी राज्य के विरुद्ध पेदा होती जाती थी। उनकी 
सख्ती ज़्यादती आग में घी का काम करती थी | 


लूडेविट गाज के काय को विशप स्ट्रासमेञ्नर ने 

और फूर्ती तथा जोश से करना आरम्भ .किया। यह 

बिशप स्टामेअर एक साधु आदमी था । उसके देश-हित 

के सिव॒ और इच्छा न थी। उसने अपने देशवासियों 

से अपनी भाषा, सभ्यता ओऔर इतिहांस की बातों 

को कायम रखने की प्राथना की! उसो की सहायता 
( ३ ) 





और परिश्रम से ज़ाग्रेब में एक यूनिवर्सीती और एक 
साइनस की एक्रेडेमी खोल ली गई | इस प्रकार यूगोस्लै 
जाति का भविष्य उज्जवल हो गया । क्‍ 


सन्‌ १६१४ की लड़ाई के आरम्भ से ही सवियन 
सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वह केवल अपने 
लिये हो नहीं लड़ रही है वरन्‌ वह सारी यूगोस्लैव जाति 
की स्वतंत्रता के लिये लड़ रही है। इस बात को ये लोग 
कभी नहीं भूले और अंत में उनकी जीत निश्चित हो गई 
द्सिम्बर सन्‌ १६१८ ३० में सब, क्रोट और स्लोवेन 
जातियां मिला कर एक राज्य स्थापित कर दिया गया | 
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. ज़ाग्रेब नगर 

ज़ाग्रेव नगर क्रोटिया प्रान्त की राजधानी है | यहाँ 
के निवासियों को अपने नगर पर बड़ा गये है। इस 
नगर की बनावट और इसके मकानात की कारोगरी पर 
आस्टियन सभ्यता क्रोटियन पर लादी गई थी, तो फिर 
उससे उनका लाभ हुआ है। उसी की बदौलत उन्होंने 
अपनी कला-कौशल ओर सभ्यता की उन्नति दी । 
..  ज़ाग्रेब नगर की सड़कों और गलियों में कशे-बन्दी 
की हुई है। यह देखने में बड़ी भली मालूय होती हैं 
ओर यात्री इनके देख कर बड़े प्रसन्न होते हैं। इनकी 
कारीगरी को देख कर प्रतीत होता है कि इसके अन्दर 
सचप्रुव कोई ठोस वस्तु है। इनकी कारीगरी बड़ी सुन्दर 
है। स्पारक आदि जो इन सड़कों पर बने हैं । वे ऐसे 
ढंग से बनाये गये हैं कि उनसे सड़कों की सुन्दरता नष्ट 
नहीं होती वरन्‌ ओर बढ़ जाती है।... 


क्रोटिया प्रान्त में ज़ाग्रेबव ब्यापार तथा कारोबार 

का केन्द्र है। यहाँ पर बड़े बड़े कारीगर, चित्रकार 

शिल्पकार और लेखक रहते हैं। इन लोगों की अपनी 

एक अलग दुनिया है। जाड़े के दिनों में नगर के अन्दर 
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बड़ी चहल पहल रहती है | सारे नगर में नाच, गान और 
तमाशे होते है । 

यह नगर एक सुन्दर प्रदेश में स्थित है । इस नगर 
का एक भाग पहाड़ ओर जंगल की ओर फैला हुआ है। 
और दूसरा भाग साँगा नददी की घाटी की ओर फैला 
हुआ है । नगर के अन्द्र केथ्रेड्ल, च्च ओर प्राचीन 
सुन्दर स्मारक है'। यहां विशप का महल्त देखने योग्य 
है। इसके चारों ओर ऊँची दीवाल ( रैम्पाटे ) घिरी 
हुई है। 

नगर का ऊपरी भाग एक मज़बूत दीवार से घिरा 
था | जिसमें बहुत से गुम्बद ओर दरवाज्ञे थे | अब भी 
वे मौजूद हैं। यहां पर दूकाने बहुत कम हैं और आने 
जाने की भीड़ भी बहुत कम रहती है| यहां तक लोग 
टहलने के लिये आते हैं। इस भाग में विशप स्ट्रास 
मेझर की याद में एक बिहार-स्थान बनाया गया है। 
इसी स्थान पर ६०० साल का बना हुआ एक प्राचीन 
महल है | नगर के निचले भाग में बानजेलासिक नामक 
प्रसिद्ध चौराहा है। इस चौराहे के मध्य में क्रोटिया के 
गवनेर की मृततिं स्थापित है।। यह स्थान ज्ाग्रेव भर में 
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लगता है | 
प्रत्येक छोटी दुकान के ऊपर एक स्वेत छाना दिखाई 
पड़ता है। यह वर्षा ओर धूप से बचने के लिये होता है । 
रविवार ओर दूसरे छुट्टियों के दिनों पर बाज़ार में 
किसानों और दूसरे लोगों की बड़ी भीड़ रहती है | लोग 
रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आते हैं। बहुत से लोग तो 
भेड़ों की खाल का चोगा पहन कर आते हैं। यह चोगे 
बड़े वजुनी और मोटे होते हैं। स्त्रियों के कपड़े बड़े 
चमकीले ओर सुन्दर होते है'। उनकी सफेद अस्तीनें 
हवा में उड़ा करती हैं। चागे के ऊपर जो बन्द रहता है 
वह रंग बिरंगा होता है ओर वह हवा में उड़ता 
रहता है | 
ज्ाग्रेव की आदेगैलरी में बिशप. स्ट्रास मेअर की 
दी हुई तसवारें है' जिनकी कला बड़ो अनोखी है। 
बनवाया हुआ विश्व विद्यालय भी है जो शिक्षा का एक 
बड़ा केन्द्र हे । द 
यहां पर एक सुन्दर थियेटर भी है। पास की 
पहाड़ियों में घुन्दर हवा थाने के लिये स्थान हैं । बेल्ग्र ड 
से यह नगर अधिक सुन्दर और रहने योग्य हे । 
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प्रीवरेडनिक एक उपकारी संस्था 


प्रीवरेहनिंक का नाम रोज़ी कमाने का होता है। 
यहां पर कुछ ऐसी परोपकारी संस्थायें हैं जिनका उद्देश्य 
बालकों और बालिकाओं को ऐसा बना देने का रहता है 
जिससे पेसा कमा कर अपना जोवन व्यतीत कर सकें | 


प्रीवरेडनिक संस्था ३० वर्ष हुये कि जाग्रव नगर 
में स्थापित हुई | इसकी नींब एक क्रोशियन ने 
डाली थी | उसने देखा कि बाहरी ( आस्ट्रिया हग्रो ) 
प्रभाव उसके देश पर बहुत बुरा पड़ रहा था । उसे भय 
पालूप हुआ कि कहीं उसके देश की राष्ट्रीयता का नाश 
न हो जाय। उसके देश का सारा कारोबार दूसरे के 
हाथों न चला जाय | इसलिये उसने यह संस्था खोली 
ओर लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने लगा । 


यूगोस्लेव .सोदागरों की सहायता से इस संस्था ने 
काये आरम्भ किया। दूर दूर गाँव से बालक ओर 
बालिकाएँ लाये जाते थे। और उन्हें व्यापार करना 
सिखाया जाता था | उनझे दिलों में राष्टीयता भी कूट 
कूट कर भरी जाती थी | उसके बाद उनके रहने फे लिए 
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स्थान बनाया गया फिर उन्हें भाषा, कला-कौशल 
और कारीगरी की भी शिक्षा दी जाने लगी | 


. जब आस्टिया-हंग्री को इस संस्था के उद्देश्य का 
पता चला. तो वह इसके तोहने का उपाय करने लगे। 
इसलिये इस संस्था का अधिकांश काम छिपे तौर पर 
होता था | इसके संस्थापक को पूर्ण विश्वास था कि देश 
का कारोबार ठीक करने ओर कला-कोशल को उन्नति 
देने से अवश्य देश स्वतंत्र हो जावेगा। ज़ांग्रेव के निवासी 
बड़े देश प्रेमी और <त्साही हैं। संस्थापक को सोभाग्य 
वश वह दिन देखने को मिल गये जब उसने सारी 
 स्‍लोव जाति को एक सूत्र में संगठित पाया | 

१६१४ के युद्ध में इस संस्था के अधिक से अधिक 
सदस्यों ने भाग लिया ओर आ कर सबियन सेना में 
भरती हो गये | आस्ट्रियन सेना में कोई भरती ही नहीं 
होता था | 

यह संस्था ले,गों को धन इकट्ठा करना सिखाती 
थी । इसमें जो जितना जमा करता है उसे उसका दुगुना 
मिलता है। इस संस्था में एक बेड़' भी है| जब लोग 
काम सीख कर संस्था के बाहर आते हैं तो उन्हें इस 





_ देठा | शी कि है. दहन 'अक आक के 
बैंक से बहुत कप सूद पर रुग्या उधार मिलता है । इसी 
रुपये से लोग व्यापार करते है । 

इस तीस साल की अवस्था में इस संस्था ने बीस 
हज़ार लड़के ओर लड़कियों को इस योग्य बना दिया है, 
कि आज वह आराम के साथ कमाते खाते हैं। अब्र 
इस संस्था का प्रधान केन्द्र बेल्ग्रेड हो गया है | 








स्‍लोवेनिया का इतिहास 

.. स्‍लोवेनिया प्रान्त में पवेत, हरो घादियां, जंगल, 
उपज्ाऊ मैदान, कीलें, नदियां आदि सभी वस्तुयें पाई 
जाती हैं | इस प्रान्त के कुछ भाग स्विटजरलैण्ड की 
तरह सुन्दर हैं। यद्यपि आल्प्स पवतों की भांति वहां 
के पवृतों पर बरफ नहीं जमा रहती तो भी इसके एऋ% 
या दो चोटियों पर सदेव बरफ जमा रहती है। छुट्टियों 
का समय बिताने के लिये यह एक आदरशे प्रान्त है | 


प्राचीन काल में सलोवेनी लोग स्वतंत्र थे। ये छोग 
आनन्द पूवेक अपने दिन ब्यतीत करते थे। अपने बीच 
से यह लोग अपना राजा भो चुन लेते थे। ऋभी कभी 
पड़ोसी देशों से. युद्ध भी करना पढ़ता था | कुछ समय 
के बाद इनसे और चेक लोगों से संधि हो गई और 
दोनों का एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गया । 

अभाग्यववश आठवीं शताब्दी के मध्य में इनकी 
स्वतंत्रता. छिंन गई । उस समय यहाँ के लोगों को बेरियों 
से भय हुआ तो इन लोगों ने बवेरिया ( जमंन ) के 
निवासियों से सहायता मांगी । बवेरिया ने सहायता दी 
ओर बेरियों को मार भगाया। जब बेरी न रह गये | 
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तो जमेन लोगों ने स्लोबेनिया प्रान्त जोडन से इन्कार 
किया | इसके पश्चात्‌ स्‍लोवेनियन और जमेन लोगों में 

लड़ाइयां हुई किन्तु उनसे कोई छाम न हुआ | 
दोनों जातियों में बिद्रोह बढ़ता ही गया | २० वों शताब्दी 
के आरम्म काल तक यहां पर जमेनी का अधिकार 
रहा | 


इस देश में जब जमनी का राज्य स्थापित हुआ तो 
साई मत का वहां प्रचार हुआ पहले यहां के निवासियों 
ने इसाई मत नहीं माना किन्तु बाद को वह भी इस धमे 
के सैनिक होकर लड़ने लगे | 


नवीं शताब्दी के अ्रन्त में स्‍लोबेनी, सबे और क्रोट 
लोगों ने अपने सेता लूडेविट-पोसवस्क्री की अध्यक्षता में 
विद्रोह किया। परन्तु बाद को दबा दिये गये | यह पहला 
समय था. जब यह दोनों जातियां एक साथ प्रिल कर 
बेरी के विरुद्ध खड़ी हुई थीं। 


इस घटना के बाद जमेनी के उच्च श्रेणी क्रे लोग 

यहाँ आकर बस गये । फ्रेंक्न्‍न ( जमेन ) लोगों ने अपने 
ढेग का राज्य शासन यहां आरम्भ किया। इस प्रकार 
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यहां के निवासियों की स्वतंत्रता को रही सहो आशा 
भी जातो रही | 

हर एक प्रकार के दुख ओर तकलीफ सहते हुये भी 
इन लोगों ने कारतिवोला की डचो को स्थापित किया । 
यह थोड़े ही समय के पश्चात टूट -गईढे । १२७३ ३० में 
रुढाल्फ हैब्सबग जमेनी का राजा हुआ तो स्लोव छोगों 
पर ओर अधिक अत्याचार होने लगे ! 

पन्द्रहतीं सदी के आरम्भ से ही तुर्को' ने यूगोस्‍्ले 
विया पर आक्रमण करना आरम्भ किया | जमेन लोगों 
ने स्‍लोब लोगों को उनका प्ुकाबिला करने के लिये 
आले ही छोड़ दिया । और किसी प्रकार की सहायता 
नहीं दी। सलोव और क्रोश लोग एक हो गये ओर 
उन्होंने मिलकर कई सो सालों तक तुर्को' का सामना 
किया इस प्रकार दोनों नातियों को एक साथ मिलकर 
लड़ने का परिणाम यह हुआ कि इनमें घनिष्ट प्रेम पैदा 
ही गया । क्‍ 

उच श्रेणी वालों के अत्याच।र ओर तुर्को' करे बार- 
बार आक्रमण होने के कारण यहां के गरीब किसानों 
ओर पज्द्रों की दशा बड़ी शोचनीय हो रही थी। 
सन्‌ १५१४ ३० में गरीब लोगों ने उच्च श्रेणी वालों के 
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विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु वह विद्रोह बाद में दबा दिया 
गया । इसके बाद स्लोवेनीज़ ओर कोश दोनों जातियों 
ने मिल कर विद्रोह की आग भड़काई किन्तु उसमें भी 
उन्हें हार माननी पड़ी | द 


जिस समय तुर्को से युद्ध हो रहा था, उस समय 
बहुत से सब, बोसनी, हरज़ेगावनी और मैक्रेडोनी लोग 
आकर स्लोवेनिया में बस गए। यह लोग यहाँ आकर 
यहाँ के निवासियों के साथ बिलकुल हिल-मिल गए। 
इसका बाद को बड़ा अच्छा परिणाम हुआ। 
सोलहवीं शताब्दी में प्रोटेस्टेन्ट प्रत का प्रचार 
स्‍्लोवेनिया में आरम्भ हुआ | इस मत को यहां के निवा- 
सियों ने बड़े हाव-भाव के साथ स्वीकार किया | सभी 
लोग रोमन कैथलिक चच््च और उसके पादरियों के 
याचार से परेशान हो गए थे, इसलिये शीघ्र री इस 
मत का प्रचार ज्ोरों से आरम्भ हो गया। धार्मिक 
पुस्तक देशी भाषा में लिखी जाने लगीं। बाइबिड़ का 
अलुंबाद भी स्लोदेंनी भाषा में किया गया | इसी समय 
स्‍्लोवेनी भांपा की व्याकरण भी लिखी गई । इस प्रकार 
स्‍्लोबेनी भाषा की बृद्धि काफी हुई । 
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'लर्शाना 


१३४६० ३० से १६३७ तक ड्यूक फर्डिनेन्ड जमनी 
का चक्रवर्ती राजा रहा | यह राजा प्रोटेस्टेन्ट ध्म के विरुद्ध 
था। इसलिये जितने स्कूल ओर संस्थाएं इस धम की थीं 
उसने सभी को तोड़ दिया। इस मत के प्रचारकों और 
उपदेशकों के देश से निकाल दिया गया। किताबें आग 
में जला दी गह। इस राजा की सहायता रोमन केथलिक 
और जेसविट लोगों ने किया | इस से यहां की भाषा 
को बड़ा धक्का पहुँवा | यहाँ की भाष। ज॒मेन अथवा 
लैटिन कर दी गई | अठारहवीं शताब्दो में मेरियाथेरिसा 
ओर जोज़फ द्वितीय के समय में फिर यहां की भाषा को 

प्रोत्साहन मिला इस समय राष्ट्रीयता का भाव भी 
इतना बढ़ चुका था, कि उसका दबाना कठिन था । 


नेपोलियन के समय में सलोवेनिया ओर यूगोस्ले- 
विया को काफी प्रोत्साहन मिला । १८०६ में नेपोलियन 
ने आस्ट्रिया को बुरी तरह हराया ओर इलीरिया का 
राज्य स्थापित किया । इस राज्य की राजधानी जुबलीजना 
( .00)%79 ) चुनी गई थी। नेपोलियन स्वयं वहां 
कुछ दिनों तक रहा था । यह समय स्लोवेनिया के लिये 
बढ़ा हितकर हुआ। सरुकूलों में स्लोवेंनी भाषा पढ़ाई 
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जाने लगी। पत्रिकाएँ ओर अखबार राष्ट्रीय भाषा में 
निकलने लगे। देश-प्रेम आर राष्ट्रोयता का भाव देश 
वालों के दिलों में जाश मारने लगा ओर यूगोस्लाव 
जाति को संगठित करने की बात सोची जाने लगी । 

किन्तु फिर जमेन लोगों का अधिकार यहां पर हो 
गया आर उन्होंने फिर अपना अत्याचारी राज्य 
आरम्भ किया | यह प्रबन्ध थोड़े ही समय तक चल 
सका । राजनेतिक कारणों से देश की दशा बहुत कुछ 
सधर चुकी थी। इसलिये १८८२ ३० में यहां की राष्ट्रीय 
भ।षा का प्रयोग जमेंन भाषा की भांति स्कूलों और 
कचेहरियों में होने लगा | 

बोसवीं शताब्दी के आरम्भ में सलोवेनियन, सबे 
आर यूगोस्लेबेनियन तीनों जातियों के संगठित करने का 
कठिन परिश्रम होने लगा । १६१२ ३० में जब बलकान 
युद्ध हुआ तो स्लोब जाति के संगठन करने और एक 
स्वतंत्र राज्य बनाने की माँग माँगी गई । अन्त में १६८४ 
यी लड़ाई के पश्चात्‌ इनको समय मिला और सस्‍्लोव, 
सबे, यूगोस्लोव ओर क्रोश जातियों को मिंलाकर एक 
स्तरतंत्र राज्य यूगोस्लेविया बना दिया गया | 
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यह एक पुरांना नगर हे । यह नगर स्लोवेनिया की 
राजधानी है। यह स्लोवेनियन आाल्प्स के ऊपर श्रमण 
वाले मागे का पहला स्टेशन है और यूगोस्लेविया से 
बाहर जाने वाले यात्री का यह ( इस देश का ) अंतिम 
प्रसिद्ध स्थान है | यहां पर यात्री देश के बाहर जाते और 
अन्दर आते समय रुऊते हैं। आल्प्प पत्रत के यात्री भी 
जाते आते समय यहाँ अवश्य रुकते हैं । 

जुबल्लोजना नगर की बनावट देख कर पता चलता 
है कि नगर मध्यकालीन कलाकौशल का एक चित्र है। 
नगर के अन्दर बतमान काल की आवश्यक वस्तुएं भी 
मौजूद हैं। उस नगर में दो बड़े आधुनिक होटल हैं । 
थियेटर, सिनेमा ओर दूसरे आमोद प्रमोद के स्थान भी 
नगरं में हैं। इस नगर की दूकानें सुन्दर प्रतिभाशांली 
हैं। नगर के समीप ही सुन्दर वायुसेवन करने के स्थान 
हैं। यहाँ की प्राचीन गलियों का दृश्य बड़ा ही लुभोवना 
है। जब यात्री उन गलियों में से निकलता है तो अचा- 
नक उसकी दृष्टि द्वारों के भीतर किसी हरियाले स्थान 
पर पढ़ जाती है। अन्दर घुन्दर पाक तथा वाटिकाएं 
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हैं, जो सड़कों के इधर उधर बनाई गर हैं। इनके दर्वाज्ञों, 
“खम्भों और महराबों की कठाक्रोशल बड़ी ही झुन्दर है। 
यह कारीगरी इस देश का पुराना इतिहास बताती है| 





यूगोस्लेविया के दूसरे नगरों की भांति जुबलीजना 
नगर में भी बाज्ञार हें। इन बाज़ारों में हर प्रकार 
की आवश्यक वस्तुएं मिल सकती हैं। बाज़ार में हर 
प्रकार के फल, तरकारियों ओर दूसरी खाने की वस्तुओं 
के ढेर लगे रहते हैं। बेचने वाले अपनी अपनी दकानों 
पर बैंठे हँसते हुये सामान बेचते रहते हैं। उनके बोलने 
का देंगे और भाव ऐसा होता हे कि खरीदार #ो 

कार करना कठिन हो जाता है| 


जुबलीनना नगर के बीच होकर एक नदी बहती है । 

इस नदो पर पत्थर का एक पुंल है, जो नगर के दोनों. 

भाग को पिलाता है। नगर के बाहर सहकों आर 

मानों के ऊपर पहाड़ी पर एक सुन्दर किला है। यहं 

प्राचीन काल का बना हुआ है ओर नागर तथा घांटी 

को रक्ता करता है। इस किले की मध्य कालीन कला 
बड़ी सुन्दर है। 
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नगर में. एक घोड़े वाली गाड़ी का अंधिक प्रयोग 
होता है। इन गाड़ियों का किराया घंटे के हिसाब से 
होता है। मोटर कार लारियाँ आदि भी नगर में चलती 
हैं। नगर से सुन्दर सह बाहर की ओर जाती हैं । 
यदि हम इन सड़कों में होकर लम्बी यात्रा करें तो हमको 
यह लम्बी सडक जंगल को ओर ले जावेंगी | हम जैसे 
जेसे दर जाते हैं वेसे वैसे बन घने ओर बृत्त बड़े होते 
जाते हैं। इन बनों में बड़े ही रमणीक दृश्य और सुन्दर 
स्थान हैं, जहां जाकर यात्री नगर की सारी थकावट 
और कष्ट भूल जाता है | 
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स्‍लोवेनिया देश की छुट्टियां... 

. सलोव लोग अपने पतरेतों को बहुत प्यार करते हैं। 
लड़के, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख्री-पुरुष सभी इन पवेतों पर 
टहलने जाते हैं। छुट्टी के दिनों में लोग बड़े सबेरे अपने 
घरों से स्टेशन की ओर चल देते हैं। जिससे सारा 
दिन वे पहाड़ों के ऊपर ब्यतीत कर सके | यह लोग 
अपनी पीठ पर सिपाहियों वाला बड़ा कोला लटकाये 
रहते हैं । इस भोले में वे अपने आवश्यक सामान भरे 
रहते हैं 

जुबलीजना नगर से रेलगाड़ी यात्रियों को ले मा+र 
स्‍्लावेनिया के ऊँचे पहाड़ी प्रदेश के मध्य में उतार देती है। 
यहां से यात्रियों को पहाड़ पर पैदल चढ़ना पड़ता है। 
सभी ओर के मांग अलग अलग रंगों द्वारा सूचित 
किये गये हैं। इससे क्विसी यात्री को माग भूलने की 
शंक्रा नहों होती। स्लोवेनियन माउन्टेनियरिंग क्लब 
की ओर से इन पहाड़ियों पर यात्रियों के ठहरने के लिये 
भोपड़े बने रहते हैं | इन लकड़ी के कोपड़ों तक पहुँचने 
में यात्री को अच्छा आनन्ददायक अनुभव होता है। 
जिस प्रकार मरु-प्रदेश में चलते चलते जब मनुष्य को 
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ओसिस मिल जाता है। तो उसके खुशी का पारावार 
नहीं रहता है। उसी प्रकार जब पहाड़ पर चढ़्ते चढ़ते 
लोग थक कर परेशान हो जाते है', उनमें चलने की 
शक्ति क्ञीण हो जाती है और उन्हें लकड़ी के कोपड़े 
दिखाई पड़ते है', तो उनके जान में जान आ जाती है | 


: इन पहाड़ी भोपड़ों की बनावट बड़ी प्राचीन ढंग 
की होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जितना भी 
सामान इनके बनाने में लगता है वह सभी नीचे से 
आदभियों की पीठ पर ऊपर जाता हैं। इन भोषड़ों में 
एक रसोई घर और एक दूसरा सोने का कमरा होता 
है। सेन-ग्रह के अन्दर चारपाइयाँ नहीं रहतीं, केवल कुछ 
तख्ते होते हैं। जिनके ऊपर पियरल या घास की चटा- 
इयाँ बिछी रहती है और कुछ कम्बल ओढ़ने के लिये 
रक्‍्खे रहते हैं। किसी किसी कोपड़े में एक ओर कमरा 
होता है जहाँ पर बाहरी यात्रियों को ठहराते हैं। इन 
स्थानों पर एक संतरी हमेशा अपनी ड्य-टी पर पलुस्तेद 
रहता है जो लोगों को जलाने के लिये लकड़ी ओर 
पानी देता है । 


सरेरा होते ही सभो यात्री उठ जाते हैं। चारों 
हक ( ५१ ) 





ओर भोपढ़ों में चहल पहल मच जाती है। लोग अपने 
कील दार जूतों को पहनते हैं। वे लोग चाय व कहवा 
बना कर पीते जाते हैं ओर आपस में हँसी मज़ाक भी 
होता जातां है। इसके पश्चात्‌ सभी अपना अपना 
सामान लेकर यात्रा के लिये निकल पड़ते हैं । द 

यहां कहीं कहीं पर आस्ट्रियन लोगों के बनाये 
हुये पुन्दर कपड़े हैं| इनमें चारपाई इत्यादि सोने के 
लिये होती हैं और हर प्रकार का आवश्यक सामान 
रहता है। यह स्थान पहाड़ों की बड़ी ऊँची चोदियों 
पर है जहाँ से दर दूर का पहाड़ी दृश्य दिखाई पढ़ता 
है। यहाँ पर नीचे की घाथियों ( पृष्प बाटिकाओं ) से 
सुन्दर फूलों की छुगन्‍्ध आती रहती है। 

. ट्रर्लाब पवेत को श्रेणियाँ पहाड़ों पर घूमने वालों 
या पहाड़ों पर चढ़ने वालों के लिये बड़ी उपयुक्त हैं । 
यहां ऊंची चोटियों के समीप कहीं कहीं बरफ सदैच 
जमी रहती है और कभी नहीं पिपलती | इन स्थानों 
की हवा इतनी सुन्दर है कि चढ़ने में किचित मात्र भी 
थकाबट नहीं लगती और न तबीयत परेशान होती है | 
इन श्रेणियों की कुछ चोटियां ऐसी हैं जहां सभी लोग 
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आसानी से चदू सकते हैं किन्तु कुछ चोटियां ऐसी भी 
हैं जिन पर अच्छे पहाड़ी लड़ाकू ही चह सकते है' । 


.. बसन्‍्त ऋतु और गरमी के आर्म्म में निचले ढालों 
पर भाँति भाँति के फूल खिलते हैं ओर नीचे 
घाटियों में पुन्दर हरी घास के मैदान हो जाते हैं । पेड़ों 
आर पौदों में फल भी होते हैं । सभी यात्री जब घूम कर 
लौटते हैं तो मागे से कुछ न कुछ अवश्य ही ले आते हैं। 


जो लोग अपनी छुट्टियां नहाने, बोट यात्रा करने या 
मछली मारने में ब्यतीत फरमा चाहते हैं। उन लोगों 
के लिये यहाँ पर सुन्दर भोले हैं जहां पर वे आनन्द 
पूवेक अपना समय ब्यतोत कर सकते हैं। ब्लेड फोल 
पहाड़ों के बीच में एक हरे मणि की भांति स्थित है यह 
भीस बड़ी ही सुन्दर और सुहावनी हे इसके बीच में 
एक बड़ी चट्टान (लम्बाकार) है इस चट्टान पर एक गिरजा 
घर है। वहां के लोगों का कहना है कि अगर हम इस 
गिरजे के घंटे की डोर को एक बार खीचें ओर तीन बार 
टन-टंन का शब्द हो तो. हमारी मनोकामना अवश्य पूरी 
हो जाती है। यहां दिन रात यात्री आकर अपने भाग्य 
की परीक्षा करते रहने हैं । द 
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इसी भील के किनारे यूगोस्लेविया के राजा-रानी 
का महल है। पास हो नीचे ढालों पर बड़े बड़े आदमियों, 
राजनी तिश्ञों ओर मंत्री गणों के बंगले हैं| इन लोगों की 
भीड़ सदेव कोल में लगी रहती है। छुट्टियाँ मनाने 
वाले पानी के अन्दर सुन्दर धूप में आनन्द मनाते 
रहते हैं | 

इसी प्रकार की एक दूसरी बोहाइन कील है | यह 
भील कुछ सुन्सान भाग में स्थित है। यहाँ पर जो लोग 
खामेशी से अपनी छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं वही आते 
हैं। इसका पानी ब्लेड कोल के पानी से अधिक ठंटा 
ओर साफ है । गहरे से गहरे भाग की कंकड़ी भी साफ- 
साफ दिखाई पढ़ती है। झुबरों के बच्चे इधर उधर पानी 
में तेरते रहते हैं। मछलियाँ भी पानी हे भीतर सुन्दर 
तेरती दिखाई पड़ती हैं। इस कोल में यहाँ की सरकार 
की ओर से मछली मारने की मनाही है। यहाँ पर 
होटल भी हैं जहाँ यात्री ठहरते हैं । 

क्रन्सकागोरा की चोटी ३००० फूट की ऊँचाई 
पर स्थित है। यहाँ पर बहुधा लोग अपनी छुट्टी का 
समय ब्यतीत करने आते हैं। इस स्थान की. जलवायु 
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स्वास्थ्यदायक डे किन तु सादा नीवन व्यतीत करने वाले 
ही यहाँ रह सकते हैं। 

. जाड़े के दिनों में जब बरफ पहाड़ों पर पढ़ जातो है 
तो यहाँ के निवासी 'स्क्री! ( बरफ पर फिसलने की 


लकड़ी ) लेकर पहाड़ों के ऊपर बरफ पर फिसलने और 
दौड़ने के लिये चले नाते हैं | 


सलकााबामममककक पक्का. 
वा 


बज नर  बननत--+०++लल+-*++०ब> कट के. 2: जा नजजन+ +लल>>ल- नलड तन 5-०» 


( ५५ ) 





 झोज्बोढीना का अर्थ जागीर का है-। जब 

आस्टिया-हेंग्री वालों का यहाँ राज्य था तो एक बार 
आसस्टिया-हँग्ने की सरकार ने यहाँ के निवासियों (सब 
लोगों ) को अपना डयूक चुनने के लिये कहां था। 
उसी पर इस प्रान्त का नाम ओज्योडीना पड़ा | 

यह एक लम्बी भूमि की पट्टी सावे ओर डैनूत्र नंदी 
के उत्तर की ओर स्थित है। इस प्रदेश में स्लेम, बाटचका, 
बारंजा और बानात करे प्रान्त सम्मिलित हैं। इस पाठ में 
इसी प्रान्त का इतिहास बणेन किया गया है। 

ओज्वोडीना के निवासी सब जाति के हैं। यह 
लोग साबे और डेन्यूब नदियों द्वारा अपने दक्षिणी 
भाइयों ( सब ) से अलग हो गये हैं। इन लोगों ने सबे 
जाति की स्वतंत्रता के लिये बड़ा प्रयत्न किया था। 


स्‍लाव जाति छठवीं शताब्दी में बलकान प्रायद्वीप 

में आकर बसी | इनमें से कुछ सावे ओर डेन्यब नदी के 

उत्तर की ओर बस गये। कुछ समय के पश्चात्‌ मगयार 

लोग आकर वहीं बस गये | वे कदाचित्‌ सब ( स्‍्लाव ) 
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जाति के दक्तिण की ओर ढकेल देते किन्तु इसी समय 
तुर्कों का आक्रमण हुआ ओर मगयार लोग अपना 
स्थान छोड़कर चले गये | कोस्साओ की लड़ाई के बाद 
सब लोग हेंग्री के दक्षिण जा बसे | धीरे धीरे इस भाग 
की जनसंख्या बढ़ती ही गई । हंग्री का बादशाह मैट्यू 
सबे सिपाहियों के ऊपर ही निभेर करता था, इस लिये 
उसने सन्‌ १४७० ई० में स्व॒राज्य दे दिया। जाजे 
ब्रनकोविच के पृत्र को ( जो राज्य का राजा चुना गया 
था ) हंग्री के राज्य ने 'डिस्पाठ की पदवी दी। यह 
अंतिम सब राजा था। 
सब जाति अपनी बहादुरी की बदोलत.ही स्वतंत्र 
हुई है। यदि इस भाति ने. लड़ाई के समय आग में कूद 
कर अपनी जान खुतरे में न डालते तो - कभी उनको 
स्त्रतंत्रता के दिन देखने को प्राप्त न होते । हँग्री ऑर 
आस्टिया राज्य सदेव लड़ाई के समय सब जाति से 
सहायता लेते थे ओर उनके देश में सुधार करने तथा 
उनकी मांगे पूरी करने का बचन देते थे। किन्तुं जब 
लड़ाई का खुतरा न रह जाता-था तो अपने वांदों को 
भूल जाते थे ओर इस प्रकार ओज्वोडीना में दोअमली 
हुकूमत हो रही थी। ह । 
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' सबियन साम्राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर 
ओज्वोडीना की नींव पड़ी | तुर्को' के हमले होने के कारण 
सब लोग अपनी प्म्यता के साथ हँग्रो के दक्तिण जा 
बसे । उन लोगों ने ओर दूसरी जातियों के «ते हुये 
भी अपनी सभ्यता की रक्षा क्री और उसे उन्नति दिया 
इसी कारण आज वे आधुनिक सभ्यता की ओर क्षोरों 
से बढ़ रहे हैं | 


. यहाँ के निवासियों को अपने आरथोडाक्स चचे के 
धरम को रोमन फैथलिक्स से बचाने के लिये भी बड़ी 
लड़ाशयाँ लड़नी पड़ीं। इन लोगों ने यह होशियारी की 
कि अपने मठ खूब बनाए | इन मठों के कारण इनका 
धमे. नहीं मिट सका | 


संबं लोग अपने देश के छोड़ हग्री के दक्षिण इस- 

लिए आ बसे थे कि वह अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त कर 

सकेंगे । सोलहवीं शताब्दी में तु्कों' का फिर आक्रमण 

हुआ | १६८३ ६० में तुके लोगों ने सब रहा सहा राज्य 

बबोद करते हुये और आगे बढ़े और वियना को जाकर 

घेर लिया । इस बात से तमाम योरुप में. खलबली मच 
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गई और पोलैएद के राजा जान सोबेस्की ने आकर 
वियना की रक्षा की | उसने तुर्की को मार भगाया | 


इस बीच झोज्वोडीना प्रदेश के निवासी अपनी 
उम्नति में लगे हुये थे। इन लोगों ने अपने कारोबार, 
व्यापार, कलाकोशल, शिक्षा आदि को उन्नति दी। यह 
लोग सोने चाँदी का काप, बेलबूटा का काम, लकड़ी की 
नक्काशी तथा सेंग तराशी का काम बहुत अच्छा जानते 
थे । अब तक उस समय की बहुत सी वस्तुयें मोजूद हैं । 
इसी प्रान्त में पहले पहल सब भाषा के स्कूल खोले गये । 
पत्र तथा पत्रिछायें निकाली गई और राष्टीयता तथा 
संगठन का भाव उत्पन्न किया गया । 


१६६० ३० में पैटियाक चारनोजेविच की अध्यक्षता 
में सन लोगों ने अपनी मांगों और स्त्रतंत्रतों के लिये 
सिर उठाया। ह'ग्रीने भी हृढ़ता दिखाई और सब 
लोगों के देश प्रेम, सभ्यता तथा राष्ट्रीय के भाव्र को 
सदा के लिये कुृचलना चाहा | उन्होंने सब जाति को 
बिलकुल हंग्री जाति में मिला देना चाहा | किःतु सबे 
जाति ने इसका बिरोध खुल कर किया । 
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- करा-जाज और प्रिन्स मोलिश के समय बहुत से 
सब अपने देश को वापस चले आए और यहाँ आकर 
अपनी भाषा तथा राष्ट्र को दृढ़ बनाने लगे| वे आधुनिक 
लड़ाई लड़ चुके थे | इसलिये लड़ाई लड़ना अपने भाईयों 
को भी उन्होंने सिखाया | इस प्रकार इन लोगों ने अपनी 
सभ्यता, विद्या ओर कलाकीोशल को उन्नति की ओर 
बढ़ाया । द 

आज ओज्वोडीना यूगोस्लेविया का प्रान्त है और 
सलाव जाति इस बात को संवीकार करती है कि ओज्यो- 
डीना के निवासियों की बदोलत ही उन्हें अपनी स्वतंत्रता 
प्राप्त हुई है। 
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बोसनिया ओर हजेंगोविना का प्राचीन 
इतिहास 


चालीस वर्ष पहले बोसनिया और हफज़ेंगोबिना के 
निवासी योरुप से बिलकुल अलग थे ओर यहां पर 
म्रध्य कालीन सभ्यता प्रचलित थी | आज भो इन प्रान्तों 
पे मध्यकालीन सभ्यता प्रचलित है। इस देश में प्रारू- 
तिक सुन्दरता बहुत है। यहां पर तुकों' का राज्य रहा, 
इसलिये इस पर योरुप का बहुत कम प्रभाव बड़ा है | 
इन दोनों प्रान्तों के निवांसी अब भी अपने पुराने ढंग 
के भड़कीडे कपड़े पहनते हैं ओर इनमें वही सुन्दरता 
अब भी मोजूद है । 


बोसनिया :उपजाऊ, धनी और हरा-भरा प्रान्त है 
किन्तु ह॒ञेगोविना उजाड़ और बंजर है। यहां के निवा- 
सियों को अपनी जीविका बड़े संकट के साथ चलानी 
पड़ती है। पहाड़ी भूमि में खेती करने में यह लोग बड़ा 
परिश्रम करते हैं तो भी यहाँ पेदावार कम होती है और 
बहुधा . काल पट़ता है। अगर इनको बाहर से सामान 
लेने भेजा जावे तो वह लोग भूखों मर जांये। 
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.. इस प्रान्त में पानी की भी बहुत कमी है। यहाँ के 
किसान यहां के सभी नदी नालों से अपना काम निका- 
लते हैं| जहाँ कहीं भी नदी होती है वहां पर तम्बाकू 
ओर ज्ञवार की खेती होती है। यहां की नदियों में यह 
बात पाई जाती है कि वह एकाएक सूख जाती हैं और 
फिर एक एक ऊपर आकर बहने लगती हैं। 

इस बंजर तथा उजाह पहाड़ी प्रदेश में कहीं कहीं 
प्राचीन नगर ओर गांव मिलते हैं। यह नगर तथा गांव 
बड़े ही सुन्दर हैं। ऊँचे पहाड़ों पर बहुत से किले स्थित 
हैं। यहां के निवासी लम्बे और सकुमार होते हैं। इन 
गगों के अन्दर आत्म गौरव का भाव पाया जाता है। 

.. बोॉसनिया प्रान्त का नाम बोसना नदी के नाम पर 
पड़ा है| इस प्रान्त में बहुत सी खाने »र बडे बड़े 
बन हैं। यहाँ की परांटियों में खूब पानी है और वे 
हमेंशा हरी भरी रहती हैं। इस प्रान्ते कीं पहांडियों में 
घने बन हैं। यहाँ की भूमि बहुत उपनाऊ है और हर 
प्रकार की खाने की वस्तुएँ पेदा होती हैं।. 

ऐसा के चार सौ सांल पूर्व बोसनिया पर सेल्ट 
लोगों का आक्रंपण हुआ उसके बाद रोमन लोगों ने 
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दलभाशिया के तट पर अपना अधिकार जमाया, फिर 
उन्होंने बोसनिया और हर्जेगोविना प्रान्तों पर अपना 
अधिकार जमाया | इलीरियन आर सेल्ट लोगों ने रोमन 
का सामना किया, किन्तु उन्हें हार हुई ! 

. जब स्लोव जाति बाल्कन में आई थी तो उस समय 
का इन पान्तों का हाल ज्ञात नहीं है नवीं शताब्दी में 
यहां ईसाई धमम का प्रचार हुआ। सीरिल और मियोडियस 
नामक बअ्यक्तियों ने इसाई धर्म का प्रचार किया | लोगों 
ने यहाँ के निवासियों को पटना लिखना भी सिखाया । 


. ईसाई धर्म के साथ साथ यहाँ पर ईसाई धर्म के 
विरोधी बोगोमिल धर्म का भो प्रचार हुआ। बोगो- 
मिल चचे का कहना था कि लोगों को प्राचीन ईसाई 
मतों को मानना चाहिये ओर बिलकुल सीधा सादा 
जीबन ब्यतीत करना चाहिये | यह धम प्राचीन इसाई 
मत के किस्से कहानियों पर निधोरित था और साथ 
ही साथ न्यूटेस्टमेन्ट ( नई बाइबिल ) को भी मानता 
था । इसी धम की बदोलत बोसनिया साम्राज्य स्थापित 
हुआ उसका नाश भी इसी के कारण हुआ | इस मत 
के मानने वाले इतने बली तथा शक्तिशाली थे कि 
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प्रोटेस्टेंट धमम ( रिफार्मेशन ) को भी इस मत ने शक्ति 
प्रदान की । 


कहा जाता है कि बागपिल मत का चलाने वाला 
बोगोमिल नामक ब्यक्ति था किन्तु यह ठीक ठीक ज्ञात 
नहीं है कि इस मत का प्रचार किसने किया | इस मत 
की हृद नींव सब्र जाति के बीच में दसवीं शताब्दी पें 
पड़ चुकी थी और दिन प्रति दिन इस मत की शक्ति 
बढ़ती ही जाती थी। इन लोगों का विश्वास था कि 
दुनिया को क्‍ह्रिसी बुरी शक्ति ने बनाया है, क्योंक्रि 
यह दुनिया भूठी है। सत्य ईश्वर से झूठ पैदां ही नहीं 
हो सकता। वे सत्य प्रकाश ( दश्वर ) की बनाई हुई 
दुनिया पर विश्वास करते थे किन्तु उनका कहना था 
कि वह दुनिया आँखों से औकल हैं और हम इस 
झूठी दुनिया वाले उसे नहीं देख सकते | इसी लिये 
जितनी वस्तुएँ इस दुनिया की पैदा हैं उनको वे नहीं 
मानते थे। शादी करना, शराब पीना, मांस खाना, 
सुन्दर कपड़े पहनना आदि बातों को वे कहते थे कि यह 
शैतान की बुरी इच्छाएँ हैं इससे इन बातों को नहीं करना 
चाहिये। इस पत का सुझ्य सिद्धान्त योग क्रिया थी | 
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तेरहवीं शताब्दी में यह धमं उन्नति के शिखर पर था। 
हँग्री और दलमाशिया के तटीय प्रदेश के रोमन केथलिक 
लोगों को इस धर्म से बढ़ा भय प्रतीत होने लगा और 
वे लोग हथियार के बल इसका सामना करने के लिये 
तयार होने लगे । 


उस समय बोसनिया का राजा बानकुलीन था। 
वह बोगोमिलियन धम्मे का मानने वाला था। रोमन 
केथलिक पधममं के अत्याचार से जो लोग अपना देश 
छोड़कर भागने लगे उनको इसने अपने देश में शरण 
प्रदान की | इस राजा के समय में यह धम फ्रान्स, इटली 
ओर इंगलैणड तक पहुँच गया । 


हंग्री का राजा पोप का बड़ा मित्र था और उस 
समय कोलोमान क्रोशिया और दलमाशिया का गवनेर 
था। सन्‌ १२३३ ३० में बह बोसनिया के बोगोमिल 
मत वालों को दबाने के लिये भेजा गया। इसके साथ 
एक बड़ी सेना भी गई थी । जब वह वहाँ पहुँचा तो 
उसने बड़े जुल्म किये ओर ऐसा प्रतीत हुआ कि सचमुच 
बोगोमिल मत का नाश हो गया | किन्तु जेसे ही बह 
लौदा यह धर्म फिर वैसे का वैसा हो गया | इस धम्म को 
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मिटाने के लिये रोमन कथलिक मत वालों ने सभी उपाय 
किये, छोगों को कत्ल कराया, आजन्म कारागार में 
ठोंस दिया, आग में जलवाया, हाथ पेर कटवाये, डिन्‍्तु 
तो भी इस धर्म का नाम न मिटा और फिर फिर कर 
यह म्रत अंकुरित होता रहा | 


बारहवीं शताब्दी तक बोसनिया सर्विया के अधि 
कार में रहा। सन्‌ १३४० ह० में जार दुशान वोस- 
निया ओर सर्बरिया का राजा हुआ। कोसाओ की 
लड़ाई के पश्चात्‌ उसने दलमाशिया और क्रोशिया 
प्रान्त भी मिला लिये। इसके समय में इन देशों में बड़ी 
उन्नति हुईं | टिवरटिको की मृत्यु के बाद बोगोमिल की 
शक्ति घटने लगी | बोसनिय। ओर इश्ञेंगोविना पर हंग्री 
का अधिकार हो गया । क्रोशिया और दलमाशिया को 
इटली और आस्ट्रो-हंग्री ने मिल कर बाँट लिया । 


इस समय बोगोमिल धम्म को मिटाने के लिये हंग्री 

ने बढ़ा प्रयत्न किया। उसने इन्कीज़ीशन ( कत्ल तथा 

फांसी ) द्वारा काम लिया | इससे बोगोमिल का प्रचार 

कुछ समय के लिये रुक गया। किन्तु जेसे ही फौजें 
( ६६ ) 





खड़ा हुआ | 

रोमन केथलिक सांधुओं ने अपने चमत्कार दिखा 
कर बोगोमिल मत वालों के अपने धम में मिलाना 
चाहा। यह लोग जादू का प्रयोग भी करने लगे। एक 
बार सन्‌ १८७७ का किस्सा है कि एक रोमन फेथलिक 
साधु ने भयानक अग्नि के ऊपर चलकर दिखाया और 
जब वह अग्नि के बीच में पहुँचा तो वहाँ खड़ा हो गया 
और साम की किताव से कुछ पढ़कर सुनाया | यह लोग 
जो चमत्कार पुराने समय में दिखाये गए थे उन्हें फिर 
नकल कर दिखाने लगे किन्तु इन बातों का भी कोई 
बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा । 


जब बोगोमिल लोग रोमन केपलिक लोगों की 
तलवार के धाट उतरते ओर आग में जलते जलते परे- 
शान हो गये तो वे तुर्को' की ओर बढ़े कि शायद 
मोहम्मद के मानने वाले उनके साथ कुछ अच्छा बतोव 
करें । यह इसाई धर्म के ऊपर एक बड़ा काला भब्बा 
है कि उसके मानने वाले अपने स्वधमि यों के अत्याचार 
से तंग होकर दूसरा मत ग्रहण कर लें | 
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तुर्को' ने बोगोमिल लोगों के बुलाने पर १४६३ ३ 
में हमला किया और बोसनिया के प्रसिद्ध नगरों और 
किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद 
तुको' ने लगभग ४०० साल तक बोसनियां और हर्ज़ें- 
गोविना पर राज्य किया इन्होंने अपने राज्य काल में 
बढ़ा अत्याचार किया बोगामिल लोगों का या तो इन्होंने 
तलवार के घाट. उतारा या बहुत से लोगों को तुके 
बना लिया । इतना जुल्म होते हुये भी इन लोगों ने 
अपना धम नहीं छोडा | 


तुर्को' का अत्याचार इतना अधिक बढ़ा कि अन्त- 
काल योरुपियन लोगों की दृष्टि इस ओर गई | १८७६ ई 
में बलिन को कांग्रेस हुईं, उसमें यह तय हुआ कि 
आस्ट्रिया तुर्की के अत्याचार को रोके | आस्ट्रिया ने 
अत्याचार को रोका ओर शान्ति स्थापित हुईं। इन 
लोगों ने सुन्दर घर ओर बाग बनवाये ओर वहाँ के 
निवासियों को मिलाने के लिये हर एक प्रयत्न कि 
किन्तु आस्ट्या को भी स्वार्थ ने धर दबाया और उसने 
१६०८ में घोषणा की कि बोसनिया और हज्ञगोविना 
प्रान्त आरिट्यन साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये गए | 
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यह बात वरराँ के निवासियों का बहुत बुरी लगी, सबे 
जाति न इससे श्रप्रसन्न होकर लड़ाई लेन की तयारी 
कर दी । 

सेराजेबो नगर बोसनिया की राजधानी है। यहाँ 
के निवासी आस्ट्रियन के बहुत विरुद्ध हो ही गये थे, 
इसलिये एक नवजवान ने सेराजेशा की एक गली में 
झास्ट्रिया के आकेडयूक फर्डीनन्ड का गाली स मार 
डाला । इस हत्याकाण्ड की बदोॉलत १६१४ की योरुप 
की बड़ी लड़ाई हुई जो बड़ी भयानक »र दुखदाई हुई 
थी । अंत में बोसनिया ओर हलज़ेंगोविना पान्तों को 
स्वतंत्रता प्राप्त हो गई 
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सेराजेबों, बोसनिया- की राजधानी है। यह नगर 
बढ़ा सुन्दर और रमणीक है। एक बड़े लेखक का कथन 
है कि इस नगर की स्थिति योरुप भर में सब से सुन्दर 


डै। 


इस नगर के चारों ओर पढहाडी श्रेणियाँ हैं। यह 
श्रेणियाँ कुछ तो हरी भरी हैं और कुछ उजाड़-वंभर हैं । 
इन श्रेणियों के नीचे मध्य में सेराजेओ नगर स्थित है। 
नगर के बाहरी भाग में बहुत अधिझर गुम्बद ओर 
पसजिद हैं ओर उनके दूसरी ओर बड़े बड़े चनार के 
वृक्षों की कतार है। मसजिदों, गुम्बदों, गिरजों और 
पक्रानों के ऊपरी भाग आकाश की ओर ऊँचे उठे 
दिखाई पड़ते हैं | 

मल नास्का नदी ने सेराजेबो नगर को दो भागों में 
बाँट दिया है। किन्तु नदी में लगभग ६ या १० पुल 
बनाए गए हैं जो नगर के दोनों भाग को मिलाते हैं । 
इस नगर की सब से अधिक आकषेक वस्तुएं हमको 
बाज़ारों में मिलेंगी | 





यहाँ का बाज़ार नगर का एक छोटा सा सुन्दर 
नमूना है। दकानें छोटे छोटे मकानों में हैं । यह मकान 
बगाकार बने हैं, किन्तु इतना छोटे हादे हुये भी इन 
घरों की कारीगरी बहुत अच्छी है। मकान रंग-बिरंगे 
रंगों से रंगे हैं। रोज़गारी लोग अपनी दूकनों पर वेठे 
बढ़िया कारीगरी को बस्तुएं बनाते रहते हैं । यहाँ के 
निवासी कहवा ( काफी ) के बड़ प्रेमी हैं और वे लोग 
दिन भर इसो को पीते रहते हैं । 

यहाँ की बाज़ारों में एक दुकान से दूसरे दकानों में 
घूमते हुये घन्‍्टों लग जाता है, किन्तु यदि घूमने वाला 
चतुराई से काम न ले ता माग भूल जाने का भय रहता 
हे | बाज़ारों की गलियाँ बहुत तंग और छोटी हैं । 


यहाँ के बाज़ार कई भागों में विभाजित हैं। और _ 
हर एक प्रकार का सामान एक मुख्य गली में बिकता है । 
जैसे अगर हमें जूता खरीदना है तो हमको जूते की 
दूकानों वाली गली में जाना होगा, ओर अगर कपड़ा 
खरीदना है तो कपड़े वाली दृकान पर जाना होगा। 
यहां की दूकानों में खिड़कियाँ नहीं होतीं, केवल सामने 
का एक ही द्वार होता है। यदि खरीदार भी दुकान में 
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घुस जावें तो बेचनें वाछे आर खरीदने वाडे दानों 
के लिये मुश्किल से अन्दर जगह होगो | 

यहां की स्त्रियां अपने ऊपर बुको पहने रहती हैं। जो 
ज्ियां परदा नहीं करतीं वे सुन्दर चमकीले रंगों के सुन्दर 
वन्र पहनती हैं। मंद लोग भी सुन्दर चमकदार कपड़े 
पहनते हैं। बूढ़े अपने घिरों पर साफा बाँवते हैं किन्तु 
युवक्त लोग तुर्की टोपी लगाते हैं। यहाँ पर योरुपीय 
वेख्र नहीं पहना जाता और अगर पहना भी जाता है। 
ता यहाँ वह अच्छा नहीं लगता । द 

बाज़ार आदि में गाड़ियों आदि के आने जाने से 
किसी प्रकार का शोर नहीं हाता। यहाँ की गलियाँ 
तंग हैं इसलिये यहाँ पर किसी प्रकार को स्रारी नहीं 
झा सकती | यहाँ केवल बेचने ओर खरोदने वालों की 
आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ बाजार में इस नगर सें 
सबसे अधिक प्रसिद्ध मसजिद है। इस मसजिद का 
नाम बेगोवा-दनामीजा है। जब यूसरेफ पाशा ने 
सोलहवीं शताब्दी में बोसनिया को जीता था तो उसने 
यह मसजिद बनवाई थी। ईसाई लोग नम्राज़् के समय 
इन मसजिदों में नहीं जा सकते । स्त्रियों के लिये मसजिदों 
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कि स्त्रियों के आत्मा नहीं होती 


इन मस्जिदों में जब मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ने 
जाते हैं तो बीच में उन्हें रुक कर पहले वज्ञ ( पानी से 
हाथ, मुँह, पेर आदि थाना ) करता पड़ता है। 
बगावादजामीजा मसजिद के बीच में एक बढ़ा फव्वारा 
है जिसमें बहुत से छिद्रों से हर समय तेज़ी के साथ पानी 
निकलता रहता है। यहाँ मुसलपान नमाज़ी जाकर वज्ञ 
करते हैं और फिर अपनी नमाज पढ़ने के स्थान पर 
जाते है | 

नमाज़ी लोगों को उठने, खड़ा होने, बैठने और 
सिजदा करने में एक पूरी कप्तरत हे जाती है। उनके 
शरीर के बढ़ा लचीला होने को आवश्यकता है, क्योंकि 
उन्हें शरीर के इप्र-उधर, नीचे ऊपर उठाना पढ़ता है | 

तुर्की पुजारियों के होदना कहते हैं। यह पुजारी 
दिन में करे बार सब से ऊँची मीनार पर जाकर अज्ञान 
देता है ओर नमाज़ियों को बुलाता है। थोड़ी देर में 
चारों ओर से अज्ञान के शब्द आने लगते हैं। 

रपज्ञान का महीना मुसलमानों के रोक्ञा (ब्रत ) 
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का महीना होता है। इस महीने में दिन भर मुसलमान 
लोग कुछ नहीं खाते पीते, दिन डूबने के पश्चात्‌ अपना 
रोज़ा खोलते ( ब्रत भंग करते ) हैं। यह लोग रात को 
खाना खाते हैं। दिन के समय यहाँ के दृकानदार और 
दसरे बहुत से लोग दूकानों पर सुस्त पड़े रहते हैं। 
संध्या समय चहल-पहल मच जाती है ओर रात आनन्द 
पूतक व्यतीत होती है। सबेरा होते ही शान्ति स्थापित 
हो जाती है | 

इस नगर के जिस भाग में मुसलमान रहते हैं उस 
भाग के मकानों की खिड़क्रियों ओर दरवाज्ञों पर लकड़ी 
या लोहे की जाली लगी रहती है ओर परदे पड़े रहते 
हैं ताकि कोई व्यक्ति स्त्रियों को न देख सके | यहाँ की 
बेचारी स्त्रियाँ एक प्रकार के केदखाने में रहती हैं। वे 
जब बाहर निकलती हैं, तो काला बुकां पहन कर निक- 
लती हैं । 


इस नगर का आधुनिक भाग, प्राचीन एशियाई 

भाग के बिलकुल विपरीत है। आधुनिक भाग के 

मकान बड़े, हवादार और सुन्दर हैं। इसी भाग में एक 

केथीड्ल बना हुआ है। यह बहुत बड़ा और सभी 
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नदी के किनारे पर एक बढ़ा सुन्दर अजायबघर है। 
इसको आस्ट्रिया वालों ने बनवाया था। इससे यहाँ 
कारीगरी को वस्तुएँ ओर ऐतिहासिक वस्तुएँ हैं । यहां 
का टाउन हाल बेन्नणटाइन कारीगरी का बना है | 


सारांजेबों से कुछ मील की दूरी पर पहाड़ी चट्टानों 
के बीच से बोसना नदी निकलती है। यह स्थान बड़ा 
ही सुन्दर है। इस स्थान का नाथ इलिदनजे है। रोमन 
लोगों ने इसी स्थान पर गंधक के एक सोते का पता 
लगाया था । यहाँ पर रोगी लोग स्नान करने आते थे 
अब भी बहुत से कट्टर धम वाले यहाँ स्नान करने आते 


हैं। यहाँ पर ट्राडर मछलियाँ पाली जाती हैं । 


[ 
। 
। 
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साराजेबो से मोस्टार की यात्रा बड़ी ही सुहावनी है । 
जगह जगह पर दृश्य बदलता जाता है ओर पहाड़ी प्रदेश 
की छटा ऐसी सुन्दर है कि देखते देखते यात्रा समाप्त 
हो जाती है ओर किश्वितमात्र पता नहीं चलता है । 
यह भाग बिकट पहाड़ी है, यहां पर जब रेल जाती है | 
तो उसमें .एक इंजिन के सिवा दूसरे की आवधश्यक्रता 
पड़ती है। एक इंजिन आगे से खींचता है और दूसरा 
पीछे से ढकेलता है तब गाड़ी चलती है नहीं तो चलना 
कठिन हो जाता है। यहां पर छोटे छोटे कोच (गाड़ियां) 
चलते हैं | इस भाग का मांग खुतरनाक है | 


इस माग में नेरेतवा नदी पड़ती है और कुछ दर 
तक रेल उसके किनारे झिनारे जाती है| इसके पश्चात्‌ 
रेल दो पहाड़ों के बीच वाले मागे में ह.कर जाती है, फिर 
बड़े बड़े खड्ड, नाले और घाटियां पड़ती हैं | इन दुगभ 
स्थानों को साफ करने के पश्चात्‌ गाड़ी साफ खुले 
प्रेदान में प्रवेश करती है और एक बड़े भारी सांप की 
भाँति पहाड़ी मागे पर लछहराती मरोड़ खाती। आगे 
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चढ़तो है | इस प्रकार कभी खुले प्ैदानों में ऋभी दर्रो के 
बोच ओर घाटियों में ओर कभी पढह़ाई्ों पर होऋर यह 
रेलवे मांग जाता है। यहाँ पर बोसनिया के हरे भरे 
मेदानों का अन्त हो जाता है आर उसके स्थान पर 
हज़ी गोवीनियन आल्पस आरम्भ हो जाते हैं | 


इस मार्ग में बहुत कम लोग रहते हैं। गाँव जो 
थोड़े बहुत हैं भा वह बहुत दूर दर पर बसे हुये हैं। इस 
मांग में स्टेशन बहुत कम हैं ओर गाड़ी उन स्टेशनों 
पर कोयला पानी के लिये ही रूकती है। यात्री यहाँ के 
स्टेशनों पर बहुत कम रहते हैं। 

जब गाडी स्टेशन पर रुकती है तो यहाँ के गर्रब 
निवासियों के लड़के लड़कियाँ डिब्बों को घेर लेते हैं । 
ओर फल फूल बेचने है | यहाँ के निवासी बड़े गरीब 
हैं, इसलिये ये बालक अपने फल फूल बेचने से उतने 
प्रसन्न नहीं होते भितने रोटी के टुकड़ों के पाने से प्रसन्न 
होते हैं यहाँ के लोगों को भर पेट भोजन कभी नहीं 
मिलता | 

ऊँची लम्बाकार पहाड़ी शिल्ञाओं ओर चहानों 
के बीच हर्जीगोविना की राजधानी मोस्टार बसा है। 
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नगर के चारों ओर पड़ाइ हैं और पहाड़ों के ऊपर 
अठ्े बृत्ताकार किले बने हये हैं। इस नगर को अने 
अध्ति-्व के लिये सरदेव प्रकृति ओर बेरियों के विरुद्ध 
लटाइयाँ लड़नी पडो हैं | 

यहाँ के निवासी उत्पातों तथा घटनाओं. के कारण 
ब.र सेनिक होते हैं यह लोग बड़े सुडोल होते हैं। इनका 
बंद लम्बा और रंग काला होता है। स्त्रियाँ भी सुदौल 
शरीर तथा सुन्दर प्रकृति वाली होती हैं। स्त्रियों के 
अन्दर भी सनिक भाव पाये जाते हैं | यहाँ की प्राकृतिक 
स्थिति को देखते हुये यहाँ की स्त्रियों को मामूली स्त्रियों 
से भ्रधिक बहादुर अ।र मज़बूत होने को आवश्यकता 
भी है; क्यों कि इनकी जीवन भर अपनी जीविकरा तथा 
जीवन के लिये लड़ाइयाँ लब्नी पढ़ती हैं । 


मोस्टार नगर के घर पत्थर के बने हैं, उनकी छठतें 

स्टेट पत्थरों वी हैं, केवल आधुनिक मकान की छतें 

लाल खपड़ों की हैं। घर छोटे ओर ब.म ऊँचे हैं। मकानों 

की खिड़कियाँ बहुत छोटी हैं और उनमें होकर सूये का 

प्रकाश पुश्किल से आ सकता ह। इसका कारण 

दुब्मनों का भय है। जितनी छोटी खिड़कियाँ होंगी 
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उतना ही अच्छा है। अयनी रक्ता के लिये उपाय करना 
भी इन छोगों की प्रकृति में पाया जाता है, और इसीलिये 
यह लोग अपन मकान एक मजबूत किले की भाँति 
बनाते हैं | 


इस नगर की मस्निदों के गुम्बज प्राचीन कला 
कोशल का परिचय देते हैं। नरेतवा नदी मोस्टार नगर 
के बीच होकर बढ़ती है। नदी के क्रिनारे पर गढ़ तथा 
झिले बने हैं | इस नदी में एक प्रावीन पुल है जो नगर 
के दोनों भागों को मिलाता है | इस पुन के महराब की 
भी बनावट गोथिक कला की है। यह पुल रोमन काल 
का है ओर बड़ा प्रसिद्ध है। पुल के दोनों सिरों के 
फाटक तथा गुम्बद भी रोमन ढंग के बने हें | स्लाबोबेनी 
भाषा में पुल को मोस्ट कहते हैं और मोस्ट शब्द से ही 
इस नगर का नाम मोस्टार पड़ा है | 

यहां के निवासियों ( हज्ञीगोबीतियन ) का पहनाव 
बढ़ा सुन्दर रंगीला ओर मूल्यवान होता है। इन लोगों 
की पेटी अथवा कपर बन्द में छूरी ओर पिस्तोल लटऋती 
रहती है। बाजार के दिनों में यहां के निवासी तरह 
तरह की पोशाकें पहन कर वाज़ार आते हैं तो वहां इनकी 
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पोशाकों का अच्छा प्रदशन होता है। इन लोगों की 
बाणी बड़ी गम्भोर होती है । क्‍ 

इस नगर की स्त्रियों के बीच पर्दे का रिवाज आस 
एस के दूसरे नगरों से अधिक पाया जाता है। अधिक 
पढ़ करने वाली स्त्रियां बुर्के और चादर के सिवा 
नीले रंग का मोटा लम्बा चोगा पहनती हैं जिनकी 
लम्बी वाह बाहर की ओर लटकती रहती हैं और सिर 
प+ टोपी की शक्ल बनी रहती है। इस प्रकार उनका 
चेहरा छिपा रहता हे और उन्हें कोई देख नहीं सकता | 
यहाँ की स्त्रियाँ इसे साल भर बरावर पहनती हैं ओर 
उन्हें किश्वित मात्र भी कष्ट नहीं होता । गर्मी के दिनों 
में भी उन्हें कष्ट नहीं होता। यह एक बड़े भेद की 
बात है | 

मोस्टार नगर में साल के कई महीनों तक बड़ी 
गरमी पड़ती हैं सूये के किरणों की तेजी से मनुष्य का 
रोमाँच हो उठता है। नगर सूर्य की गरमी के कारण 
भंट्टी की तरह गरम हो जाता है। दिन को सूर्य की गरमी 
ओर धूप से बचने के लिये छाया नहीं होती है ओर 
पत्थर के मकान इतने चमकने लगते हैं कि आँखें चका 
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चौंध हो जाती हैं। इस नगर में फोरे भी आदमी अपनी 
गरमी की छुट्टियाँ बिताना पसंद नहीं करता | हा 

सेंट सावा के डयूक के समय में मोस्टार नगर एक 
प्रसिद्ध स्थान था । यहाँ के ड्यूक बोसनिया के राजा के 
आधीन रहते थे । जब तुर्को का राज्य हुआ तो इह्षीगो- 
विना को स्व्रराज्य मिल गया ओर मोस्टार नगर उसकी 
राजधानी बनाई गई । इस स्व॒राज्य से यहां के निवासियों 
को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि तुके बादशाह के 
आधीन होने के कारण इन पर भांति भाँति के अत्याचार 
होते थे । रैसाइयों प्र खास कर अत्याचार किया जाता 
था ओर थोड़ी थोड़ी बातों में भी उन्हें आग में जला देने 
या कत्ल कर देने की सजा दी जाती थी | उनके सिर 
काट कर बादशाह के महल के चारों ओर लटका दिये 
जाते थे | जिससे देखने वाले दूसरे लोग भयभीत हों । 

भूमि खराब होते हुये भी मोस्टार नगर के आस 
पास तम्बाकू और अंगूर की अच्छी उपज होती है। 
यहाँ के अंगूर बड़े अच्छे होते हैं ओर मोस्टार नगर 
अपनी अंगूरी शरात्र के लिये प्रसिद्ध है। 
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डलमेशिया ओर उसका प्राचीन इतिहास 


हर२जेगोविना के उजाड़-बंजर पहाड़ी प्रदेश को पार 
करने के पदचात्‌ हम डलमेशिया के सुन्दर समुद्री तटीय 
प्रदेश में पहुँचते हैं। यह भाग बड़ा ही रमणीक है और 
इसकी प्रशंसा करना बहुत कठिन है। यहाँ के तटीय 
समुद्री दृश्य को देख कर मनुष्य का हृदय प्रफुल्लित हो 
उठता है। इस तटीय प्रदेश को स्वयं प्रकृति ने ही सुन्दर 
ढंग से सजा रकक्‍खा है उसके साथ साथ इस भाग को 
मानव जाति ने भी अपनी शिल्प कला तथा कारीगरी से 
सजाया है। 


इस भाग के कास्टे का पहाड़ी प्रदेश ही मुख्य है । 
यह एक पठार है और चूने के पत्थर से बना है। इस 
भाग से पानी छन कर नीचे नदियों के रूप में बहता 
है। पठार के नीचे नदियाँ चट्टानों से निकलती हैं। इस 
पठार में कहीं कहीं पर सुन्दर हरे-भरे मेदान हैं। कहीं 
कहीं पर इन मेदानों में आलू आदि पौदों की उपज 
होती है। इस पहाड़ी उजाड़ प्रदेश में जहां कहीं नीची 
(गड्ढे) ज्ञमीन होती है, वहां पर मिट्टी पानी द्वारा बहकर 
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आ जाती है ओर वहीं पर खेती होती है। इस 
एक एक इंच भूमि बड़ी मूल्यवान है। 

यदि हम डलमेशिया के शचीन इतिहास का 
अध्ययन करे तो हमें मालूम होगा कि यहां पर स्लाव, 
इटेलियन, हंगेरियन, तुक और आस्ट्यिन आदि जातियों 
का अधिकार बारी बारी से रहा | आजकल यह यूगोस्ले- 
विया का एक भाग है | 


प्राचीन काल में यहां पर इलीरियन जाति बसी 
थी । यूनानी और रोपन लोगों ने इनको अपने अधि- 
कार में किया ओर १६८ वर्ष ईसा के यूबे इलीरिया का 
प्रान्त रोमन राज्य में मिलाया गया। इस घटना के 
पश्चात्‌ इस प्रान्त की काफी उन्नति हुई । कुछ समय के 
बाद सलाव जाति बल्कास प्रान्त में डेन्यूब नदी के किनारे 
किनारे स्‍लाव जाति आकर बस गई । सातवीं शताब्दी 
के लगभग असभय जातियों ने इन जातियों पर आक्रमण 
किया, किन्तु स्‍लाव जाति ने उन्हें मार भगाया और 
उसके बाद से इस प्रान्त के मुख्य निवांसी सलाव जांति 
ही रही है | क्‍ 

इस तटीय प्रदेश को लेने के लिये बढ़ी बड़ी लड़ाएयां 

६ ८३ ) 
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हुई हैं। नवीं सदी में क्रोेशियन जाति बड़ी शक्तिशाली 
हो गई और उसने इस प्रदेश के मुख्य भागों को अपने 
अधिकार में कर लिया । सन्‌ ११०२ ३० में कोलोमैन 
बादशाह ने डलमेशिया ओर क्रोशिया के मिलाकर 
राज्य किया । उसके पश्चात्‌ इस प्रान्त का अधिकार में 
करने फे लिये वेनोशियन ओर हंगरियन लोगों में बड़ी 
बड़ी लड़ाइयाँ हुईं । १५३७ ३० में तु्को' का आक्रमण 
हुआ | उसके बाद बेज़ण्टाइन जाति के अधिकार में यह 
प्रान्त लगभग सो साल तक रहा। सत्रहवीं श॒ताब्दो में 
बेनीशियन जाति फिर शक्तिशाली हो गई ओर .उसने 
अपना अधिकार जमाया । १७६६ ३० के पश्याद एक 
संधि द्वारा यह परान्त इटली ने आस्ट्रिया को दे दिया 
'उन्नीसवीं शताब्दी में नेपोलियन की सेना ने इस भान्त 
पर फ्रान्सीसियों का अधिकार जयाया। 
१८१४ ३० में यह भाग आस्ट्रिया राज्य में मिला 
दिया गया ओर १६१४ ३० की बड़ी लड़ाई तक यह 
आस्टिया के अधिकार में रहा । 
१६१४ की बड़ी लड़ाई के बाद यह प्रांत यूगोस्‍्ट 
बिया देश में मिला दिया गया 
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_रगूसा रोमन नाम है। एपीडाउरस यूनानी नगर 
के नष्ट होने के पश्चात्‌ रगूसा नगर की उत्पत्ति हुई । 
छठीं शताब्दी में स्लाव जाति ने एपीडाउरस (प्राचीन 
रगूसा ) नगर पर आक्रमण किया। इस नगर का 
नाम स्‍्लाव भाषा में “तज्ञाफ्तात” है। रोमन जाति ने 
स्‍लाव जाति के आने पर एपीडाउरस नगर को छोड़ 
पहाड़ के ऊपर जाकर रग्ूसा नगर बसाया, जिस चट्टान 
पर रग्रूसा नगर बसा है वह सप्ठृद्र में घुसी हुई है । 


एपीटडाउरस नगर में इसकुलापियस रहा करता था, 
उसकी स्मृति में वहां पर ल्लोग साँप की भांति लेट कर 
पूजा किया करते थे। वहाँ के निवासी साँप को चतुरता 
का भणदार मानते थे, अब भी ओपषधियों में साँप के 
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भ्ूचाल के कारण 
एपीदाउरस नगर लापता हो गया। कुछ लोगों का कहना 
है कि अब भी उस नगर के घर दोवाल आदि समुद्र के 
भीतर उसी भांति खड़े हैं । 


रगूसा नगर के पीछे की ओर जंगल था, उसी 
( ८५ ). 





बन में सलाव जाति आकर रहने लगी। बाद को स्ताव 
ओर रोमन दोनों जातियाँ मिल गई ओर जहां पर 
सलाव जाति बसी थी उसका नाम डुब्रोवनिक नगर 
रकक्‍खा । जंगल को स्लाव भाषा में हबराका कहते हैं । 


डुब्रोवनिक नगर में हर प्रकार के भागे हुये व्यक्तियों 
को शरण मिलती थी। जिन लोगों के  जहाज्ञ सप्रृद्र में 
डूब जाते थे उनको भी यहाँ शरण मिलती थी । दोस्त, 
दुश्मन सभी प्रकार के लोग इस नगर में आते थे और 
खशी के साथ वहाँ वास करते थे । कभी भो इस नगर 
ने किसी व्यक्ति को स्थान देने से इन्कार नहीं क्रिया 
इसी कारण इस नगर का नाथ “दी सिटी आफ रिफ्यूज 
( शरण देने वाला नगर ) पड़ा था। 

एक बार केयूर डी लायन इंगलेंड का बादशाह 
होलीले डस से एडियाटिक सप्रद्र होइर आ रहा था। 
तो एक बारगी तूफान आ गया। ठीक इसी समय वह 
इलमेशिया के किनारे आ चुका था। तूफान के बेग 
को देख कर राजा डर गया कि कहीं उसका जहाज्ञ टूट 
कर डूब न जावे । इसलिये उसने हदृह प्रतिज्ञा की कि 
जहाँ वह पहले पहल पेर रक्‍्खेगा वहाँ एक चचे ब्न- 
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जायेगा । आखिर वह डुब्रोवनिक के दसरी ओर लोकरम 
द्वीप में जा लगा। यह देखते ही डुब्रोव॒निक प्रजातन्त्र 
राज्य के लोगों ने उसकी सहायता की और डुब्रोवनिक 
नगर में एक बड़ा मुन्दर गिरणा बनाया गया। लोकरम 
द्वीप में भी एक छोटा सा गिरजाघर बनाया गया | 
इब्नोबनिक का गिरजा कुछ समय वाद भूचाल में बिलकुल 
बाद हो गया | 


: डुब्रोवनिक प्रजातन्त्र राज्य का प्रबन्ध एक सेनट 
द्वारा होता था। अपनी. स्वतंत्रता को बनाये रखने के 
लिये ही इस नगर ने अपने मालिकों को समय समय पर 
बदल दिया । 


डब्रोवनिक नगर के अपने स्वयं अलग कानून थे | 
इसका अपना अलग भंढा ( पताका ) था ओर इसके 
अपने सिक्के भी अलग बनाये जाते थे। यहाँ के सिक्कों 
पर सेंट विलासियस का चित्र रहता था | किसी समय में 
बेनीशियन लोग डुब्रोवनिक नगर पर थावा मारने का 
प्रयत्न कर रहे थे। ठीक उसी समय एक आरमीनियन 
पादरी को सेंट ब्लासियस ने स्वप्न दिखाया कि बेनिस 
के निवासी उसके नगर पर आक्रमण करने का प्रयत्न 
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कर रहे हैं। इस स्वप्त के कारण डुब्रोवनिके के अधिकारी 
होशियार हो गये और जब वेनिस का आक्रमण उन पर 
हुआ तो उन्होंने अपने नगर की रक्ता सरलता पूवक कर 
लिया | तभी से सेंट ब्लासियस एक पत्रित्र सेन्ट माने 
जाते थे | 


रगूसा नगर के निव्रासी बढ़ मल्लाह तथा व्यापारी 
थे। यह लोग दूर दूर के देशों के साथ व्यापार करते 
थे | क्रामबेल ने इंगलेंड के बन्दरगाहों पर इन्हें काफी 
सुविधा दी थी। पन्द्रह्वीं शताब्दी में रग्सा योरुप का 
एक बड़ा प्रसिद्ध नगर तथा ब्यापारिक केन्द्र था । 
पन्‍्द्रहवीं शताब्दी में इस नगर ने केवल व्यापारिक उन्नति 
ही नहीं की वरन्‌ सामाजिक कला-कोशल और सम्यता 
में भी बड़ी उन्नति की। पन्‍द्रहर्वी सदी इस छोटे प्रज्ञातन्त्र 
र/ज्य का स्वणे काल कहलाता है। इस काल में विद्या 
कला कोशल और व्यापार की अच्छी उन्नति हुई। 
सरबियन नाटक अपनी भाषा में लिखे गये | बड़ी बड़ी 
पुस्तकें, नाटक, कहानियाँ आदि सब भाषा में लिखी गई' 
ओर इटेलियन भाषा का प्रयोग कम हो गया । 

सत्रहवीं शताब्दो में भूकम्प आया और उसमें डुआ़ो- 

( ८८ 9 





वनिक नमर बिल्कुल बरबाद हों गया। जितने ऐतिहा- 
सिक स्थान तथा स्मारक थे सभी ढा गये और उनका 
नाम सदेव के लिये मिट गया | द 


यद्यपि यह नगर फिर से बसाया गया किन्तु वह 
प्रभुत्त न आ सका । १८१६ में नेपोलियन का आक्रमण 
हुआ और उसने सदेव के लिये इस नगर के प्रजातन्त्र 
ज्य को मिटा दिया । अब इस नगर के केवल खंडहर 
समुद्र के किनारे बाकी रहे गये हैं और वहां पर फूलों 
के पोधे तथा ताड़ आदि के पेड़ उगते हैं । 





यूगोस्लैबिया में फल के बाज़ार का एक दृश्य 
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डलमेशिया के तटीय नगर 


सिवेनिक को इटेलियन भाषा में सिवेनिको कहते 
हैं। यह एड्रियाटिक के तट पर एक सुन्दर बन्दरगाह 
है। इस बन्दरगाह में प्राचीन रोमन हाबर की सभी 
अच्छाइयाँ विद्यमान हैं। इस नगर के मुख्य निवासी 
स्‍लाब हैं । 
..._ इस नगर को देखने से मालूप होता है कि इस पर 
आस्ट्रियन राज्य का किश्ित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा । 
चर्च, मकान, गुम्बद, महराब आदि वस्तुओं की कला 
वही पुराने ढंग की है | 

यहां के प्राचीन चित्रों, मठों ओर गिरजाघरों को 
देख कर मालूम होता है कि यह बढ़ा ही धनी तथा सम्य 
देश था। शिल्प-कला में मोटाई, ऊँचाई, चौड़ाई आदि की 
समानता ऐसी है कि ज़रा भी अन्तर नहीं मालूम होता । 
यहां की प्राचीन कारीगरी को देख कर हम यहीं कह 
सकते हैं कि यहां के प्राचीन निवासी इस कला में 
प्रवीण थे । 


इस नगर से थोड़ी दूर पर क्रका का प्रपात है जो 
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न्याग्रा प्रषात से छोटा है। यह प्रपात पहाड़ के ऊपर से 
निकलता है ओर बड़ी ऊँची चट्टानों पर वेग के साथ 
बहता हुआ समुद्र में जा गिरता है। 


सिवेनिक से कुछ ही मील दर टोगीर नगर है। 
इस नगर की बनावट बेनीशियन है। यहाँ के बहुत से 
मकान, गिरजाघर तथा मठ उसी काल के बने हैं जब 
वेनिस उन्नति के शिखर पर था। इस नगर के खंटदहर 
वतेमान नगर स्पिलिट से कहीं अधिक सुन्दर तथा: 
रमणीक प्रतीत होते हैं। मन्दिरों, गिरजाघरों, गुम्बदों 
आर मेहराबों की कारीगरी देखते ही बनती है | यहाँ पर 
ढिवोक्लेशियन पैगन राजा का महल है। जो ३०४ ई० 
में गद्दी पर बेठा था । 


दिवोक्लेशियन राजा के पहले ढलमेशिया का ग्रुख्य 
नगर सोलिन अथवा सलोना.था। अब इस नगर के 
केवल खंदहर हैं | डिवावलेशियन राजा के महल में पानी 
पहुंचाने, के लिये जो. नाली सोलिन से स्पिलिट नगर का 
बनाई गई थी वह अब तक करीब करीब वैसी ही बनी 
है। 
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“ अतमान खुदाई होने पर बहुत सी नई बातें यहाँ 
के बारे में ज्ञात हुई हैं। इन नगरों में आदि-इसाइयों पर 
बड़े बड़े अत्याचार पेगन ( आस्तिक ) राजाओं ने किये 
थे। वे भूके शेरों के सामने गोले के अन्दर डाल दिये 
जाते थे ओर उन्हें शेर चट कर जाते थे । 
 _ इलमेशिया के तटीय प्रदेश पर बहुत से यायद्वीप 
स्थित हैं उनमें कोकूला सब से अधिक सुन्दर हे। इस 
नगर की पतली सड़कें धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती 
हैं और पहाड़ी के ऊपर बने हुये मठ तक जाती हें । 
सड़कों के दोनों ओर सुन्दर महल बने हुये हैं जिनकी 
कारीगरी बहुत ही अच्छी हे । क्‍ क्‍ 

बोकाकोटास्का मान्टिनेग्रिन प्रेत के नीचे एक खाड़ी 
में स्थित हे। यह योरुप के प्राकृतिक बन्दरगाहों में से 
एक है | यह बन्दरगाह बड़ा ही सुन्दर ओर रमणीक है। 
इस खाड़ी में यदि नोका पर बेठ कर भ्रमण कर तो हमें 
पहाड़ी के ऊपर तिरछ्ली घूमती हुईं एक स्वरेत लक्कीर सी 
दिखाई देगी। यही बोकाकेटास्को से सेटेगनी जाने 
वाली सेटेन्नी नामक सडक है। यदि हम इस सड़क पर 
मोटर द्वारा भ्रमण कर तो हमें बड़ा ही भय प्रतीत होगा । 

( ९२ ), 





यह सड़क घूमती फिरती ऊपर को जातो है और प्रत्येक 

घुमाव पर यदि हम नीचे की ओर दृष्टि डालें तो सकड़ों 
फीट नीचे खाली स्थान दिखाई पड़ता है। किन्तु यदि 
हम नीचे न देखे ओर इधर उधर तथा ऊपर की ओर 

दृष्टि डालते जावें तो दृश्य बड़ा ही सुन्दर ओर रमणीक 
होगा 
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यूगोस्लैशिया के हिंडाला... यूगोस्क्षैविया के प्रेमो और प्रमिका 
(६ ९३ ) 
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मान्‍्टीनीग्रो 
( बारों के गहने का बोहड़ स्थान ) 

जिस प्रकार एक चील किसी ऊँचे पहाड़ी टीले पर 
बैठती है उसी प्रकार मान्‍्टीनीग्रो भी ऊँचे पहाड़ी ब॑नर 
टीले पर स्थित है। यहां के निवासियों के बीच एक 
प्राचीन कहानी इस नगर के बारे में प्रसिद्ध है कि जब 
रश्वर ने भूरचना आरम्म की तो उसने अपना पत्थर 
का भरा भोला इस नगर के ऊपर छोड़ दिया जो चारों 
ओर फेल गया | यह एक लड़कों की कहानी है और 
सत्यता का भाव इस कहानी में नहीं है तो.भी यहां के 
बीर लड़कों की भांति ऐसी कहानियों पर विश्वास 
करते हैं । द 

सब भाषा में मरान्टीनीग्रो का अथ्थ काला पहाड़ 
होता है। यहां के निवासी प्राकृतिक रूप से बड़े बहादुर 
होते हैं। यद्ञपि यह एक छोटा सा प्रदेश है तो भी इस 
प्रदेश का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है । 

यूगोस्लैविया देश में मान्टीनीग्रो सबसे छोटा और 
पहाड़ी प्रदेश है। यह अल्बेनिया के उत्तर की ओर 
(९४ ) 
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स्थित है | इस देश का भ्रमण केवल तीन दिन में किया 
जा सकता है | यह नगर एक ऐसे पहाड़ी शिखर पर 
स्थत है कि यदि एक भी बन्द्रक का शब्द सुनाई पड़ 
जाता था तो सारा का सार नगर शीघ्र ही युद्ध के 
लिये तयार हो जाता ओर फिर बड़ी से बड़ी सेना के 
लिये इसको जीतना कठिन हो जाता था | 
पान्टोनीग्रो जाति के लोग बड़े बीर लड़ाका होते हैं| 
यह लोग बड़े पक्के निशाने बाज़ञ होते हैं। यह लोग 
कठिन से कठिन परिश्रम कर सकते हैं ओर सख्त 
से सख्त कठिनाइयों को भी खुशी से सहन कर 
सकते हैं | युद्ध के समय इनमें अलोकिक सहन- 
शीलता आ जाती है । इन्हें उस समय नींद की बहुत 
कंप आवश्यकता रह जाती है। खाने की भी इनको 
बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। यह लोग ऐसे समय में 
केवल थोड़े से रोटी के टुकड़ों, मक्खन, प्याज तथा लह- 
सुन पर ही अपना जीवन ब्यतीत कर सकते हैं। इन 
लोगों कों अपनी बीरता और हृढता पर बड़ा विश्वास 
'होवा है | इसी कारण इनकी सहनशीलता प्रबल हो उठतो 
है और सफलता इनके पैरों को आ चूमती है | 
-  आ्रास्टीनीग्रो जाति की बहादुरी इतिहास में प्रसिद्ध हे। 
( ९५ ). 





इन लोगों की बहादुरी को प्रशंसा में बड़ी बड़ी कवितायें 
लिखी गई हैं। बड्‌ सबर्थे अंग्रेज़ी के एक बड़े कवि ने 
भी इनकी बहादुरी पर एक बड़ी कविता लिखी है। 
इन्होंने ४०० साल तक वबहादुरो के साथ तुर्को का 
सामना किया ओर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा 
की । यह लोग सदेव अपने भाई रलाव लोगों को शरण 
देते रहे । 


मान्टीनीग्रो जाति के लोगों को सदैव लड़ाई के 
लिये तयार रहना पड़ता था। कभी भी इनको लड़ाई 
के हथियार उतार कर सोने की छुट्टी नहीं मिलती थी । 
इसलिये लड़ाई के सिवा सारा काम स्त्रियों को ही 
देखना पड़ता था। जुताई, बोवाई, गल्लेबानी, कपड़ा और 
खाने आदि के सभी प्रबन्ध स्त्रियों को ही करने पढ़ते 
थे। उसी के कारण आज भी इस जाति के अन्दर वही 
भाव मोजूद हें। स्त्रियों के। कठिन से कठिन परिश्रम 
करना पड़ता है ओर मद सुस्त पड़े रहते हैं। स्त्रियां 
बड़े बड़े बोक लेकर चलती हैं। मंदे उनके साथ साथ 
खाली हाथों चलते हैं। स्त्रियों छो बड़े सबेरे से 
अधिक रात्रि तक काम करना पड़ता है। इस बात को 

( ९६ ) 





यहां के निवासी बेजा नहीं मानते। सचप्रुव जो पुरुष 
कुछ काम नहीं करता और सारा काम स्त्रियों के जिम्मे 
छोड़ता है वही सच्चा मान्‍्टीनीग्रो निवासां कहलाता है। 


इस जाति के बीच घर का सबसे बड़ा पुरुष अगुआ 
माना जाता है | सभी प्राणी उसके कथनानुसार काम 
करते हैं। जो कुछ वह कहता है वही कानून माना जाता 
हैं क्योंकि करीब करीब सब को एक साथ ही काम 
करना पड़ता था | 


बोका कोटासका से मान्टीनीग्रो जाने के लिये सडक 
है। पक (दक्षिणी स्विया) से एक अच्छी सडक सेटिंगनी 
को ज्ञाती है | इस मांगे में पहाडी ऊँचे-नीचे प्रदेश, उपजांऊ 
हरे भरे मेदान, घाटियां आदि पढ़ती हैं। काले पबेतीय 
प्रदेश में कहीं कहीं पर खेती करने यं.ग्य भूमि है जहाँ 
पर अनाज और मक्का की खेती होती है। कहीं कहीं 
पर तो खेती के योग्य भूमि का छोटा दुकडा केवल एक 
दरी फे वराबर ही होता है। ऐसे स्थानों पर मन्रुष्य को 
अपनी जीविका के लिये प्रकृति के विरुद्ध लड़ना 
पड़ता है ।. 


५ ९७.) 





मान्टीनीग्रो का इतिहास 


कोस्साओ के युद्ध के बाद जब सबे राज्य का अंत 
हुआ तो बहुत से सबे लोग काले पवेत को ओर भाग 
गए ओर वहीं जाकर बस गये | यहाँ पर मास्टीनीग्रो 
लोग अपने प्राचीन ढेंग पर अपना जीवन व्यतीत करदे 
थे, उनमें बहुत से लोग डाकुओं क्री भांति जीवन ब्यतीत 
करते थे। 

इवो ज्रनोविच एक प्रसिद्ध मान्टीनीग्रों सूरमा था। 
उसने बड़े बड़े बहादुरी के काम किये हैं। उसने 
तुर्को' का करे बार बहादरी के साथ सामना किया और 
कभी पीठ नहीं दिखाई । उस बहादुर सूरमा के कार्यो 
का बणेन बहुधा कविताओं में क्रिया गया है । 

जब इवो के सन्‍्तान का अंत हो गया तो ग्रान्टी- 
नीग्रो पर ब्िशप लोग राज्य करने लगे। अठरहवीं 
शताब्दो में पेट्रोविच नीगोश वंश के सलाव लोग राज्य 
करने के लिये चुने गये । डेनीलो इसी - वंश का राजा 
था, उसने अपने मान्‍्टीनीग्रो सेनिकों से कहा कि वह 
सभो घझुसलमानों को एक रात में अपने देश से निकाल 

( ९८ ) 






र करे तो उसे बप्मिस्मा 
देकर ईसाई बना लें | इस काय को परणित करने में बहुत 
से लॉगों को तलवार के घाट उतारना पढ़ा था। इस 
पेट्राविच नीगोश घराने का राज्य बहुत समय तक रहा | 

यद्यपि अठारहबीं सदी में डलमेशिया के तटीय 
प्रदेश पर तुर्कों का राज्य स्थापित हो गया तो भी 
पान्टीनीग्रो जाति के लोग पड़ाड़ी स्थानों पर स्वतंत्र 
रहते थे और समय समय पर तुर्को' पर आक्रमण करते 
रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने तुर्को' की शक्ति ऐसो क्षीण 
कर दी कि उन्हें मजबुर होकर मान्‍्टीनीग्रो छोड़कर भाग 
जाना पढ़ा। फिर भी तुर्कों से सरहदी स्थानों पर युद्ध 
होता रहा | उसके बाद फ्रान्सीसियों का आक्रमण हुआ, 
फिर आस्टिया के लोग आए। उन्नीसवीं शताब्दी में 
मान्टीनिग्रों और आस्टिया के बोच संप्रि हो गई | 

पीटर द्वितीय ने १८३० से १८५१ तक राज्य किया। 
यह पेटोविच नीगोश वंश का राजा था। इसके समय में 
लड़कों को शिक्षा देन तथा सभ्य बनाने के लिये स्कूल 
खोले गये । पीटर द्वितीय एक बड़ा सब. भाषा हा कबि 
था। उसने 'माउनटेन क्राऊन' ( पहाड़ी ताज ).नामक 


किताब लिखी है| 
( ९९ ) 





इसने अच्छा राज्य किया, किन्तु राष्ट्रीय सभा ने इसे 
गही से उतार बाहर किया। निकोलस सेव सब 
साम्राज्य का स्वप्न देखता था, उसका यह स्वप्न १६१८ 
में बड़ी लड़ाई के पश्चात्‌ पूरा हुआ । 


मान्टीनीग्रो लोग अपना प्राचीन राष्ट्रीय चमकीले 
भेष धारण करते हैं। यह लोग अंपने सिर पर पीछे की 
ओर एक लाल-काली टोपी पहनते हैं। इस टोपी का 
लाल रंग उस खून का सूचक है जो उन्होंने अपने देश 
की रक्षा के लिये बहाया है ओर काला रंग कोस्साग्रो 
के युद्ध का हार के दुख रूप का सूचक है। 


सेटिगनी नगर एक गाँव की तरह है। इस नगर की 
मुख्य लम्बी सड़क के दोनों ओर एक तलले प्रकान हैं । 
इन घरों में जीवन व्यतीत करने के सिवा ओर आराम 
के सामान नहीं हैं। सेटिगनी नगर में ही यूगोस्लेविया 
का बादशाह एलेग्ज़ेन्डर पैदा हुआ था। उसकी माँ 
ज़ोरका, प्रिन्स निकोलस की पूत्री थी। 


++००--हाइ" '--राक।0शाकाक॥0 कथा सका, 
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यूगोस्लैविया या -जूगोस्लैविया दक्षिणी स्लैब लोगों 
का देश है। दक्तिण के स्लेव लोग उत्तर में चेकोस्लो 
वेकिया के स्लैब लोगों से मिलते जुलते हैं। यूगोस्ले 
विया सब, क्रोट और स्लोबीन लोगों का राज्य है। 
१६१४ की बट़ी लड़ाई के पहले बेवल सविया एक 
स्वतंत्र राज्य था। क्रोट ओर स्‍लोवीन लोग आस्ट्रिया, 
ह'गारी राज्य'की प्रजा थे। इस प्रकार यूगोस्लेबिया में 
पुराने सबिया देश में दक्तिण की ओर मान्‍्टीनीग्रो 
दक्तिण-पूष की ओर बल्गेरिया के कुछ ज़िले शामिल 
हो गये । लेकिन इस नये राज्य के बीच का बहुत बड़ा 
भाग बोसनिया, हर्ज्ञगोविना के मिलने से बना है । 
उत्तर की ओर ।|क्रोटिया, स्‍लेबोनिया ओर बानात प्रदेश 
शामिल हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर इसमें कानिश्ोला 
केरिन्थिया और इस्टीरिया के पान्त हैं। फ़्यम, ज्ारा 
आर लागोस्टा द्वीप को छोड़ कर डलमेशिया का पूरा 
तट यगोस्लैविया में शांमल है| इस नये ओर बड़े राज्य 
का क्षेत्रकत्त ६६,००० वगमील है जो हमारे संयुक्त प्रान्त 
से कुछ ही कम है। लेकिन इसकी जनसंख्या केवन डेढ़ 
करोड़ है जो हमारे संथुक्त प्रान्त की 3 से भी कम है । 
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यगोस्लैविया का देश एक विषम चतुश्चेज के समान 
है| यह चार प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है। 

(१) डलमेशियन तटीय प्रदेश---यहां 
असंख्य द्वीप और प्रायदीप हैं। इनके बीच बीच में 
तंग जलसंयोजक ओर चकरदार खाड़ियां हैं । इस ओर 
का प्रदेश ड्ब गया जिससे थघाटियों में पानी भर गया 
आर अधभड़ब पहाड़, द्वीप य। प्रायद्रोप के रूप॑ में शेष बच 
गये | यहाँ बहुत ही सुन्दर बन्दरगाह है। लेकिन भीतर 
पहाड़ी ५देश से रेल या सड़क द्वारा जुडे न होने के 
कारण उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है। रगसा 
बन्दरगाह से एक रेल भीतरी उपजाऊ प्रदेश को गई 
है। इससे वह इस प्रदेश का बड़ा बन्दरगाह है। फ्यम 
इटली वालों के हाथ में चला गया है | 

(२) डिनारिक अल्प्स का प्रदेश--- 
डिनारिक अल्पस एडियाटिक सागर के ऊपर सपाट 
खड़े हुये हैं। यह चूने के पत्थर के बने हुये हैं। वर्षा 
होने से यहाँ की चट्टाने' गल जाती हैं। इससे जगह 
जगह पर छेद हो गये हैं और ऊपरी धरातल पर पानी 
नहीं ठहरने पाता है। इसी से वर्षा की अधिकता होने 
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पर भी डिनारिक अल्प्स का प्रदेश योरुप भर में अत्ग्न्त 
खुश्क है | इस प्रदेश में मीलों तक किसी नदी, तालाब, 
या कुएँ के दशेन नहीं होते हैं। अभ्यन्तर नदियाँ तट 
से दर समुद्र में अपने बुलबुले उठाती रहती हैं। इस 
प्रदेश में खेतो बहुत ही कम होती है अधिकतर प्रदेश 
में बड़े पेड़ों का भी अभाव है। केवल कुछ भेड़ों ओर 
बकरियों की मुश्किल से ग़ुज़्र होती है । 

(३) मध्यवर्ती और दक्षिणी पर्बेत ऐसी चड्ठानों से 
बने हैं जिनके घिसने से उपजाऊ मिट्टी बनती है। इस 
प्रदेश के पहाड़ जंगलों से ढके हैं। उपन्नाऊ घाटियों में 
खेत, बगीचे ओर चरागाह हैं। यहां के क्रिसान स्वाव- 
लम्बी हैं। वे अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें उगा 
लेते हैं। जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे उसे 
फल या जानवर बेच कर प्राप्त कर लेते हैं। यहां से सूखे 
बेर (पुन) और सुअर बाहर को भेजे जाते हैं । 

(४) डेन्यूब के मेदान---ये यूगोस्लैबिया 
भर में सब से अधिक उपजञाऊ हैं। मकई सबसे अधिक 
मात्रा में उगाई जाती है यही यहां के लोगों का प्रधान 
भोजन है। गेहूँ चुकन्दर ( शक्कर बनाने के लिये ), 
तम्बाकू और फल भी उगाये जाते 
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यात्रा 


- बट्गेरिया की सीमा समाप्त होने पर पासपोट और सामान 
की फिर जाँच हुईं। इस के आगे गाड़ो यूगोस्लैबिया देश के 
अफसरों को अध्यक्षता में आगे बढ़ी । यह नाम नया है पर देश 
पुराना है | यूगोस्लैविया का अथ दक्षियों स्‍्लैव है। ये सब, क्रोट 
और स्लोवीन लोगों के देश हैं। इनमें अधिकतर एक जाति के 
लोग हैं पर धमें और भाषा का अन्तर है। बड़ी लड़ाई के 
पहले केबल सर्त्रिया स्वतन्त्र राज्य था। क्रोशिया, स्लोवेनिया, 
बोसनिया, हर्जीगोविना, डलमेशिया, वोजबोडिता प्रान्तों पर 
आ[स्ट्रिया हृड्भारी का राज्य था। मांटीनीग्रो का पहाड़ी छोटा भाग 
भी एक स्वतन्त्र राज्य था | बड़ी लड़ाई के बाद ये सब 
राज्य अलग होकर सर्त्रिया में आं मिले | इन सब को आजकल 
यू.ऐस्लैषिया नाम से पुकारते हैं । क्‍ 


. सब का रंग गोरा है। सब प्रायः स्‍्लैबव जाति के हें । फिर 
भी इनमें बड़ा अन्तर है । रेलगाड़ी के डब्बों में भिन्न भिन्न लोगों 
को एक साथ बैठे देखकर यह अन्तर एक द्‌व समम में आ जाता 
है। शहर की सड़कों ओर बाज़ारों में भी इसो तरह यह भेद 
साफ नज़र आता है | शहर वालों की पीशाक प्रायः एक्र होने पर 
देददती किसानों और गड़रियों की पोशाक में बड़ा अन्तर है । 

. बल्नोरिया की भोर से देश में बढ़ने स्रे पहले बहुत दूर तक 
पहाड़ी भाग मिलता है। कुछ पहाड़ियां हरा भरी और कुछ 
वबीरान मिलती हैं । अधिकतर लोगों से गरीबी टपकती है ।- कुछ 
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ऐसे भी मिलते हैं जो अधिक पड़े लिखे नहीं हैं | पर सरकारी 
कमेचारी बड़ी सभ्यता का व्यवहार करते हैं। पासपोट को जाँच 
करने वाले अफसर ने बड़े अदब से मुझे सलाम किया । फिर 
बह पासपोट देख कर चला गया । इसी तरह का शिष्टराचार रेलवे 
और चुड्ी वाले करते हैं । चुड़ी वाले यदि ऊपर से सामान उतार 
कर देखते हैं तो उसे जहां का तहां रख देते हैं । इसी तरह टिकट 
की जांच करने वाले अफसर पहले सलाम करते हैं फिर टिकट 
देखते हैं | साफिया से चलकर कई घण्टे के बाद निश जद्भुशन 
मिला । यहां से प्रधान लाइन उत्तर-पश्चिम की ओर बेल्प्रड को 
जाती है। यह लाइन बहुत दूर तक मोरावा नदी की घाटी में 
होकर चलती है । लेकिन डेन्यूब के संगम से काफी पहले रेलवे 
लाइन मोरात्रा की घाटो को छोड़कर बेल्मंड की ओर बढ़ती है । 
निश शहर से दूसरी रेलवे लाइन दक्षिण की ओर जाता है। 
पदले कुछ दूर तक यह रेलवे लाइन मोराबा की ऊपरी घाटी में 
चलती है। अन्त में बह वाडीर की घाटी में प्रवेश करती है। 
इसी वाडीर नदो के मुहाने से कुछ दूर बसा हुआ सेलोनिका नगर 
इस शाखा लाइन का अंतिम स्टेशन है। 


निश से आगे बढ़ने पर बीरान पहाड़ी भाग कुछ कम होने 
लगता है। भेड़ चराने वाले अक्सर मिलते हैं । कहीं कहीं खेत 
हैं। बेल्म्रेंड के समीप पहुँचने पर खेतों की संख्या बहुत अधिक 
दो जाती है। पहाड़ियाँ एक दम पीछे छूट जाती हैं । सब कहीं 
हरा भरा मैदान है। जिस गाड़ो से मेंने सोफिया से प्रस्थान क्रिया 
था वह ओरियन्ट इक्सप्रेस थी। इसमें साधारण टिकट से श्रधिक 


( १०६ ) 





देना पढ़ा । इस में सुविधा यह थी कि यह गाड़ी दिन में चलती 
थी । जिस से देश भली भांति देखा जा सकता था। वेगनलिदज 


के अर्थ सचिव की मूति 


श् 
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नामी प्रसिद्ध टूरिस्ट कम्पनी की ओर से इसमें स्लीपिंगकार 
( सोने वाली गाड़ियाँ ) लगी थीं। इससे अधिक आराम देने वाले 
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मखमली गदूदे हिन्दुस्तान की पहले दर्ज की गाड़ी पर भी नहीं 
होते हैं । रान के समय पेर फैला कर सोने के लिये जगह रहती है। 
इन गाड़ियों का ऊपर से अलग किराया लगता है। मुझे इनकी 
ज़रूरत नहों थी, लेकिन विवश होकर किराया मुझे भी अधिक 
देना पड़ा । कुछ शिलिंग फ्रांसीसी हेड वेटर को खरीज के लिये 
देने पड़े । रात में गाड़ी बेल्म ड स्टेशन पर पहुँची । भाषा सम्बन्धों 
कठिनाई से बचने के लिये मेंने यहाँ के शाही होटल्ष के प्रतिनिधि 
को अपना सामान सॉंपा । में उसके मोटर में बैठ गया | कुछ ही 
समय में मोटर एक आलीशान इमारत के सामने आकर खड़ी 


हो गई । 


होटल के मैनेजर को पासपोट दिखलाकर मेंने अपना नाम 
लिखवाया । मुझ्के ऊपर का कमरा मिला | एक लट्ट में लगा हुआ 
कमरे का नम्बर मुझे दे दिया गया। ऊपर जाने के लिये लिफ्ट 
तैयार था। होटल के छोटे बड़े सभी कमचारी बड़े शिष्ट थे । 
जितनो बार मिले उतनी बार उन्होंने सलाम किया। कमरे में 
शीशे के कई ग्लास और बतेन थे | गरम और ठंडे पानी का नल 
था । कई तौलियां, कुर्सो, मेज़ थीं ओर पलड्ढ पर विस्तर लगा था । 
विस्तर पर एक दम ताजे घुले हुये कपड़े बिछाये गये | बिजली 
की रोशनी थी | एक घण्टी का बटन भी लगा था। उस दबाते ही 
झट कोई न कोई गोरा नौकर सामने हाज़िर हो जाता । एक क्लक 
कइ भाषाये' जानता था । अग्रज़ी भी बोल लेता था । इससे यहाँ 
बड़ा आराम था। लेकिन एक कमरे का रोज़ाना किराया १५) रु० 
था। नहाने. के .लिये. सबेरे को लगभग ५ रुपया अलग देने पड़े। 
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दो 


चलते समय नौकरों की सबाओं का बिल भी जोड़ा गया । इसके 
साथ हो उनको बख्शीश भो देनी पड़ी । 


के 


बेल्मड शहर का पक्र दृश्य 


बिक 





.. सबेरे नित्य कमे से निपट कर पूरा दिन शहर देखने में लगाया। 
( ९०६ 2) 






हे शी. ञ बाण 2 >३२ ठात्म , 
बड़ी लड़ाई में यह शहर गोलाबारी से चूर चूर कर दिया गया था। 
प्रायः सभी मकान नये बने हुए हैं । सावा और दूना (डेन्यूब) के 
पास का किला जी्ाबस्था में है । लेकिन कालामेंरदान नामी पार्क 
बड़ा सुन्दर है। दोनों नदियों में स्टीमर चला करते हैं। शहर 
का अधिकतर भाग सावा नदी के किनारे बसा है। यह भाग 
अधिक घना है। प्रधान सड़क से जो नालियाँ पानी तक आती 
हैं वे जीन को तरह ऊपर उठो हुई हैं | एक सिरे पर नहाने वालों 
का क्लब है । धनी लोग घर से तो सजकर ट्रेम या मोदर से 
आते हैं, लेकिन यहाँ सब कपड़े लकड़ो की छोटी सी छोटी कोठरी 
में बन्द कर देते हैं । केवल जांघिया पहनकर नहाने के लिये नदो 
में कूदते हैं। अधिक्रतर नहाने वाले शाम का आते हैं । कुछ लोग 
धूप लेते हैं, कुच् मिट्टी में लोट लगाते हैं | वहाँ की युत्रतियाँ प्रायः 
नंगी नहाने या धूप लेने में ज़रा भी नहीं शरमाती हैं । 

बेल्प्रेड की सइके बड़ी सुन्दर हें। प्रधान सड़क पर मांटर 
और ट्रेम गाड़ियाँ चलती हैं । भीड़ कम रहती है। इसलिये पैदल 
चलने वालों के लिये भी काफी जगह रहतो है। उनके रास्ते और 
प्रधान सड़क के बोच में छोटे छोटे पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों के इधर 
उधर सुन्दर फूल वाले पौधे और हरी घास लगी है। सड़क के 
एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिये विशेष स्थान हैं | हर कहीं 
घास को कुचल|कर कोई इधर से उधर नहीं जाता है । पैदल रास्ते 
से मिली हुई शराब, रोटी,तरवोर, पुस्तक, कागज़ आदि की छोटी 
छोटी दुकानें हैँ । डेन्यूब नदी के ठीक झिनारे से ज्ञगी हुई बस्ती 
अधिक नहीं है । यहाँ किनारे के पास कीचड़ रहतो है। सामान 
उतारने चढ़ाने के लिये जगह जगह पर लड्ड़ी के बाड़े बने हुये हैं । 
( १६१० ) 





बेल्प्रेड शब्द का श्रथ है सफेद किले का शहर | यहां न जाने 
कितनी बार बिरोधी दलों ने एक दमसरे को सार काट कर खून की 
नदियाँ बहाई' । पहले कई बार तुक और स्लैब लोगों में 
लड़ाइयां हुई! | लेकिन अन्तिम बार ( १५१४-१८ में ) आस्ट्रिया 


ओर जमेनी की फौजों न विध्वंस करने में कोइ कमी नहीं की | 


'॥ पोज. >ऐ2/क०#९०कका « 
४.० (५० हक (९१९७ 





सावा और दूना ( डेन्यूब ) नदियों के संगम का एक दृश्य 


फ्रांस से इस देश को काफो सहायता मिली । उनके मरे हुये सिपा- 
हियों की स्मृति में यहाँ एक स्मारक बना है। इसी तरह देश के 
शहीदों की स्मृति में भी एक सुन्दर स्मारक बना हुआ है। आज 
कल सरकारी इमारतें योरप के दूसरे राज्यों से शान में कुछ कम 


( ९११ ) 





डी हैं। शाही महल की इतवारत की अपेक्षा बड़ाँ के हथियारब्रन्द 

पहरेदारों की पोशाक अधिक कौतूहलजनऊ है|... 

बड़ी लड़ाई के बार इस देश के लोगों ने शिक्षा को ओर 
काफी ध्यान दिया | यहाँ कई स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय और 
अजायब घर हैं। फिर भी यह देश शिक्षा में योरप के दूसरे 
उन्नत देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है । 

विनोद के लिये यहाँ भी लिनेमा, थिएटर और नाच घर हैं । 
पर अधिकतर लोग काला मोदान पाक में सैर करने आते हैं । 
यहाँ से कुछ हो दूर पुराने फिले की दूटी फूटी दीवार हैं । यहाँ से 
सावा और दूना के सगम का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। रात 
को जब नद्दी के जहाज़ अपनी रोशनी चमकाते हुये किनारे लगते 
हैं तब सुन्दरता और भी अधिक बढ़ जाती है । 





यूगोस्लैबिया में कई भिन्न भिन्न जातियोँ हैं उनमें एक जाति का नस्ूना . 
( ११२ ) 
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अगले महीने ( सितम्बर १8४० ) 
कहर 


नाव 


ब्क | 
इसी तरह का 


सचित्र वणन रहेगा 





यदि आप अभी तक 


देश-दशन 


ग्राहक नहीं बने हैं 
ता 
४) रु० भेज कर 
एक वर्ष के लिये ग्राहक बन जाइये । 


'किल्‍नफेकनसंन्‍की->-- म. 


मेनेजर, भूगोल-कार्यालय, इलाहाबाद । 
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